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गृल-सत्र 

कुरपेन्न के मैदान में मिस देश ने योरप, अमेरिका और एशिया 
तथा उत्तर म्रुव तक की जातियों को अपनी झाज्ञा के भधीन ला खा 
किया था, उस देश के ३० करोड़ भनुष्य १ लाख शदमियों के 
गुक्ञाम घने रहना क्यों 'धमन' समस्त हैं 

जहाँ भगवती गार्गी झ्राजन्म कुमारी भौर सर्वथा विना पर्दा किए 
सहल्लों विद्वानों की सभाश्रों में अह्ववाद पर विमरयी शाखार्थ करती 
थीं, च्दाँ धान करोड़ों तलनाएँ घर में पशु भौर बाहर णर्सत्न फी 
भाँति क्यों रकल्ली जाती हैं ! जहाँ माता का पद गुरु से भी प्रथम 
शआधषार्य-प्रेणी में माना जाता था, वहाँ श्रात भ्यारए-ग्यारह्ष चपे फी 
वाकिकाएँ क्यों मादा बनी दिस्ताई पढ़ती हैं! जिस देर के युवक 
सि्दों की द्वातियों फो छादते ये, शान उनके रबर, स्वरूप, पेश 
और रवमाव में क्यों ज़नानापन शा गया ऐ ! लिस देश के धर्मशास्र 
में व्यभिचारी को हत्यारे से भी अधिक गंभीर दुंड/विधान ऐ, पद 
के एक ही सगर में १४ हज़ार वेश्याएँ क्या खाकर पेट भरती हैं ! 

इसका एक हो सब्चा घौर गंभीर उत्तर ऐ। वह ह--- 


बह्मवय का नशे 


और यदि कमी भारत स्वाधीन होगा, भारत की लद्धनाएँ फरमी 
धमायिनी वन सकेगी, भारत के चच्चे यदि कभी सुपुत्र फहल्ा 
सकेंगे, तो एफ ही फारण से। धौर वह ऐ--प्रहमनय॑-प्राधन !? 
सिद्ध पुरुषों ने कहा-- 
“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सस्युकुपाध्नत ।” 
लेखक 


वक्तव्य 

आधाय॑ श्रोचतुरसेनजी शास्त्री हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं।. 
आपकी भाषा साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखती है। बनता. में 
भी झापकी इतियों करा अध्यंत आदर है। एमें एपं है, इस पतित 
देश की शिक्षा के लिये लिखी हुई भापकी 'त्रह्मचर्य-साधन' नाम की 
युस्विका का पहला छंस्करण छ मास में समाप्त हो गया, यह दूसरा 
पाठकों के सामने प्रस्तुत है। शास्रीजी की पुत्तकों से भावों के साथ-* 
साथ भाषा का भी नाज॑न हो जाता है । पुस्तक के दूसरे संस्करण 
बह हम विद्वान्‌ लेखक तथा विज्ञ पाठकों को बधाई देसे हैं । 
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पहला अध्याय 
ब्रह्मचये किसे कहते हैं ? 


७ 


ज्ह्यवय! अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति का शब्द है, 
और यदि हम यह कहें कि संसार की किसी भी भाषा में इस 
शब्द का पर्याववाची शब्द नहीं है; तो अध्युक्ति नहीं।' 

'ब्रह्मचय! उस अति प्राचीन काल के जीवन का एक 
व्यावहारिक शब्द है, जब '्रह्मचय” भारतीयों की दिनचयां 
में उतना ही महत्व रखता था, जितना आज़ व्यवसाय! 
रखता है। यह संस्क्ृत-भाषा का शब्द है; ओर इसकी व्युत्पत्ति 
है--'श्रह्मणि चरणमििति त्रह्मचयम्‌” अर्थात्‌ तरह्म में आचरण 
करना अह्मचय कहाता है। प्राचीन संस्कृत-साहिस्य में अहम 
शब्द के तीन अर्थ होते हैं॥--वेद, दीये और परमात्मा। 
चरण शब्द के अथ हैं--“आचरण, चिंतन और रक्षण |” 


& “देव शुक्ल तदूव॒ह्म तदेवादतमरठुते। .. ( कठोपनिपद्‌ ) 


#तदेव शुऋक तद्ब्रह्म ता झापः स प्रत्नापति ।” ( यजुरवेद ) 
«प्रश्लानं वे शह्म ।! ( ऐसरेय उपनिपद्‌ ) 
“बटपरमह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतर्न मइत्‌ ।” ( कैवल्योपनिपद्‌ ) 
धग्मथातों बद्नविज्ञात्ता ।7 ( बेदांत ) 


“ब्रक्मम्पासेन चानसमनम्तसुखमरबजुते ।? ( मनुः ) 


१० अह्यचय-साधतन 


इसलिये आज ब्रह्मच्य से साधारणुतया जो यह अर्थ 
लगाया जाता है कि ब्रह्मचय वीय-रक्ता को ही कहते हैं, चह 
भूल है । बाह्तव में जब तक उपयक्त तीनो अर्थों' के समष्टि 
रूप आचरण न होगा, तव तक पह्ायचर्य! की कदापि सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
क्योकि वीय, जो आजकल 'ब्रह्मचरय” का खास लक्ष्य 
है, शरीर-धातु है; परंतु इसका संबंध 'काम-वासना' से है। यह 
काम-वासना सन से उत्पन्न हुई है, ओर कामदेव को 'सनोजः* 
कहते भी हैं | अतः इस “वीय-पात” का संबंध खासकर 
मानसिक वृत्तियों से है। यों तो प्रत्येक इच्छा मन से हो उत्पन्न 
दोती है; परंतु उन सब और कामेच्छा में बढ़ा अंतर है। 
दूसरी इच्छाएँ. बिता प्रथम सूक्ष्म अनुभव के नहीं उत्पन्न 
होतीं, परंतु कामेच्छा अपने नियत काज्ञ पर स्वयं ही हो 
जाती है। जब शरीर के अंग परिपूर्ण हो जाते हैं, तव यह 
इच्छा भी उत्पन्न हों जाती है, और वह सभी इच्छाओं 
. से बलवती और अद्भुत दोती है। संसार के इत्तिहास में 
कामेच्छा की शक्ति के बढ़े-बढ़े महर्व-पूर्ण उदाइरण हैं। 


सर्च वेदा यसपदुमासनन्ति तरपाछसि सर्वाणि च यहदन्ति 
यदिच्छ॒न्तो अह्मचर्य चरन्ति तचे पद संगदेश भदीम्योम्रित्येत्त्‌ ) 


; ( कठोपलिपद्‌ ) 
रदमेके चद॒न्यम्ति महुमन्ये प्रभापतिस्‌ ; 
इन्द्रमेके परे प्रायसपरे अहमशारवत्तस्‌ । (मु), 


पहला अन्याय ११ 


साम्राज्यों के विष्यंस यदि किसी इंद्रिय-इच्छा ने किए हैं, 
तो इसी ने। इसलिये' काम यद्यपि ऐंद्रिक विषय है, पर 
इसे मानसिक विषयों में मिनकऋर काम, क्रोध, लोभ और 
मोह इस चार शत्रुओं में गिना है, वह भी सर्वप्रथम | क्रोध 
किसी खास इंद्रिय का विपय नहीं, लोभ आर मोह भी 
नहीं, परंतु काम एक इद्रिय का त्रिपय है। इससे यह स्पए 
होता है कि वास्तव में काम-चासना ऐंद्रिक विपय होने पर 
भी उसका मन से अ्रत्ति घनिष्ठ संग्रंध है; इसीलिये जब 
तक मानसिक्त श्रवृत्तियों पर पूरा काबू न पा लिया जाय, 
ब्रह्मचय-त्रत का पालन, जहाँ तक उसका अथ वीर्यररक्ता 
है, फरना असंभव ह। इसलिये प्राचीन विद्वामों ने अद्य 
शब्द दो तीन भागों में विसक्त किया | एकर वीये, दूसरा बेद 
अर्थात्‌ ज्ञान, तीसरा परमात्मा, निरगेण चैतन्य सत्ता । इन 
वीनों शक्तियों को समान भाव से साथना ओर चितना 
करने ही से वीग-रक्षा एवं अह्यचर्य-लाथना हां सकती है, 
अन्यथा नहीं । 

इन तीनों विययों को हम जरा ओर भी विस्तार से वर्णन 
किया चाहते हैं-- 
१--बीय॑-रक्षण । 
२--बेद-चिंतन | 
३--परमात्मा-आचरण । 
वीकरक्तण के अर्या में त्रद्मचयय की व्याण्या होनी चाहिए-- 


१२ न्द्मचर्य-साधन 
धंयमः अर्थात्‌ संयम से रहने पर ही वास्तव में बीये- 
सता हो सकतो है। ॥ 
संयम की यहाँ हम थोड़ी व्याख्या करेंगे। मु कहते हैं-- 
इन्द्रिया्यों. चिचरता विपयेष्वपहारिपु $ 
संयमे यकमाति्ठेव्‌ विद्वान्‌ यन्तेव चानिनाम । 
अर्थात्‌ जैसे होशियार फोचवान सजवूती से लगाम पकड़कर 
घोड़ों की वश में रखता है; वैसे ही मन जौर आत्मा को इंद्वियों 
के विषयों में विचरण करने से यत्न से संयम में रक्‍्खे। 
आगे पलतु कहते हैं-- 
यस्य बाइूसनसे श॒द्धे सम्यग्गुप्त व सबंदा ; 
स वै सर्पमवाप्नोति वेदान्तोपग्त फलस्‌। 
अर्थात्‌ जो मलुष्य वाणी और सन से शुद्ध और सुरक्षित 
रहता है; वही सब ज्ञानों के फलों को प्राप्त द्वोता है। 
अब विचार करमे का विषय यह है कि यद् संयम किस 
प्रकार सिद्ध किया जाय। प्राचीन विद्वानों का सत है कि यम 
ओऔर नियम का पाक्षन करने ही से संयर्म की सिद्धि होती है। 
यम॑ पाँच प्रकार के दैं-- 
तत्नाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्य थमाः । 
शैदसन्तोषदपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
; ( योग-साधन-पाद्‌ ) 
१ अहिंसा; २ सत्य, रे अस्तेय, ४ जद्धाचये और ४ अप 
रि्रह । ये पाँच यम कहते हैं। तथा 
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१ शौच, २ संत्तोष, ३ तप, ४ स्वाध्याय और ५ ईश्वर-प्रशि- 
घान। ये पाँच नियम कहते हैं । 

इन दरसों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार दै-- 

अहिसा--मन) वचन, कृसे से किसी प्राणी को कभी न 
सताना | 

सत्य--जिस वांत को जैसा जाना हैः वैसा ही सानना 'और 
कहना | मा 

अस्तेग्र--पराई वस्तु; ख्री आदि पर स्वार्थ-पूर्ण और 
अन्याय-दृष्टि न डालना । 

अह्यचय--स्री का स्मरण, उनकी चर्चा, उनके साथ हँसी- 
मजाक करना, उन्हें घूरना, एकांत में बातचीत करना, उन्हें वश 
में करने का संकल्प करना, संकल्प के अनुसार चेष्टठा करना 
और संभोग करना, इन ८ प्रकार के मैथुनों से अपने को 
बचाता । 

अपरिप्रद--पराई कृपा के आसरे न दोना। दूसरे का दान 
न लेवा, ये £ यम हुए, और 

शौच--शरीर को शुद्ध जल और बच्चों से, मन को 
शुद्ध विचारों से और आत्मा को आत्म-चिंतन से शुद्ध 
रखना | 

संतोष--द्वेतु में इपा रखना, फल्त में नहीं । 

तप--कष्ट सहने पर भी घ॒र्म और नीति का स्पाग न 
करना । 
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रंवाध्याय-सदा सच्छाज्ों को पढ़ते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते 
रहना । 

ईश्वर-प्रशिधान--इईैश्वर में अटल भक्ति और उसका चिंतन 
ये ही यम और नियम हैं। मनु कहते हैं--- 

यम्रान्‌ सेंवते सचर्त न नियमान्‌ केषलञान्‌ छुघः ; 
..अमान्‌ पतल्यकर्वाणों नियसान्‌ केवज्ञान भजन 

अर्थात्‌ बुद्धिमाच्‌ पुरुष को चाहिए कि वह केवल नियमों 
का सेबन ने करे, यस ओर नियम दोनों का सेवन करे। जो 
कोई भी यम के पान को छोड़कर केवल नियम का सेवन 
करेगा, वह मनुष्य पतित होगा । 

इसलिये यम और नियम पालन करने ही से संयम का 
यथार्थ अभ्यास हो सकता है; और संयम ही से चास्तव में 
ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वीय-रक्षण होता संभव है, और रीति से 
नहीं । 

बीर्य-रच्षण के बाद त्रह्मचय का 'अर्थ होता है वेदाष्ययन | 
बेद्‌ से अभिप्राय ज्ञानआप्ति अथवा अध्ययन से है। ्राचीन 
कात्ञ में वेदों ही का महत्त्व सर्वोपरि था, और उसका पठन- 
पाठन भारतवर्ष के निवासी यल्न से किया करते थे। उसके 
साथ अन्य धर्म और विज्ञान का साहित्य भी लोग पढ़ा करते 
थे | क्योंकि स्वाध्याय अर्थात्‌ अ्रध्ययन करने से इंद्रियाँ स्थिर 
दोती हैं, मन अपने विषयों पर अनासक्त होता है, और स्वभाव 
में गंभीरता एवं विचारों में प्रोद़ता उत्पन्न होती है । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
ऋत च स्वाध्यायम्रवचने व | सत्य व स्वाध्यायप्रवचने च | 
त्पश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दसश्च स्वाध्यायप्रवचने च | 
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने घ ॥ अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने घ ! 
अग्निहो्न व स्वाध्यायप्रचचने च। अतिययरघ स्वाध्यायप्रवचने च । 
मालुर्प घ॑ स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजतश्च स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च | ह 
अर्थात्‌ यथार्थ आचरण से स्वाध्याय करे ( जो कुछ पढ़े- 
थढ़ावे, समझे वैसा ही अपना आचरण वबनावे ) सध्याचार 
से स्वाध्याय करे ( केवल निर्दोष विद्याओं को ही पढ़े-पढ़ावे )॥ 
तप से स्वाध्याय करे ( तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए 
धमम-प्रंथों को पढ़े-पढ़ावे )। दम से रवाध्याय करे ( बाह्य इंद्रियों 
को छुरे आचरणों से रोककर पढ़े-पढ़ावे )। शाम से स्वाध्यांय 
करे ( मन की वृत्तियों को सब प्रकार के दोषों से हटाकर पढ़ें- 
पढ़ाबे) | अग्नि से स्वाध्याय करे। अग्निद्दोन्न से स्वाध्यायं किया 
करे ( अग्निदोत्रु--नित्यकर्त करता हुआ स्वाध्याय करे )। 
अतिथि से स्वाष्याय करे ( अतिथि का स्वागत-सल्कार करते 
हुए पढ़ेंपढ़ाने )। मनुष्य से स्वाध्याय करे (मलुष्यों से 
सद्‌ व्यवद्दार करते हुए पढ़ें-पढ़ावे ) | प्रजा से स्वाध्याय करे 
( संतान और राज्य एवं अधथीनों से यथायोग्य 'व्यवद्वार करता 
हुआ स्वाध्याय करें) प्रजनन करता हुआ स्वाध्याय करे ( बीय- 
रक्षा और वीय-बद्धि करता हुआ पढ़े ) प्रजाति करते 
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हुए स्वाध्याय करे (संतान ओर शिष्यों को योग्य वनाते 
हुए पढ़े )। ह 
हम यह कह सकते हैं कि अध्ययन करने के उपयुक्ष नियमों 
का सुक्रावला करनेवाले नियम हमें संसार-भर की सम्यता 
में नहीं मिल सकते । इन नियमों के निर्माण करनेवाल्ोों ने यह्‌ 
लिश्चय कर लिया था कि अध्ययन से ज्ञान-बृद्धि होती है, और 
ज्ञान का यथा लाभ उसकी प्राप्ति नहीं, प्रत्युत उस पर असक्त 
' क्रमा है और छ्ाव पर व्यावहारिक जीवन-बनाने का ही वह 
उपयेक्ष विधान बताया गया है। 
अब रही तीसरी बात--परमाध्म-चिंतन | 
जब यम-नियों का साधन हो गया, और संयम का अभ्यास 
हो गया, स्वाध्याय और सदू्॑ंथों का निरंतर मनन होने से 
बुद्धि और मन निर्मल कै तब चिंतन का विषय क्या हो सकता 
है ! क्‍या ऐसा पुरुष काम-वासना की चिंता करेगा ! क्‍या वह 
.काँचल-काँचती का चिंतन करेगा? क्‍या जगत्‌ की कोई भी 
संपदा उसे प्रलोभन में डाल सकेगी ? यह संभव ही नहीं है। 
उसकी चिंतना का विषय द्ोगा परभात्म-चित्तन, जो वास्तव 
में विशुद्ध और चरम सीमा फे चिंतन का विषय होना चाहिए। 
अथवेवेद में लिखा है-- 
महम्यावतेत्तस्ते यच्च॒तु ब्रवियं तन्‍्में बाह्णवचंसम्‌ । 
अर्थात्‌ मैंने तह्म की उपासना की । उसने मुझे सामथ्से दी 
ओर ज्ह्मवचसू दिया । अक्मवचेस्‌ वही सहस्व-पूर्ण वस्तु है 
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जिसकी जिज्ञासा बड़े-बड़े ऋषियों ने की है। अथववेद इसकी 
व्याख्या में लिखता है-- 
सूर्यस्याइतमन्वाव्ते दक्तिणामन्वाव्ते ; 
सा में द्रविय यच्छुतु सा में आह्यणवर्चसम्‌ । 
अर्थात्‌ इस सूर्य के समान शरीर को प्रकाशित करनेवाले 
ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, वढ्द द॒में मनोवल दे, वद्द हमें 
बह्मतेज प्रदान करे । 
वास्तव में तरह्मव्स्‌ 'आत्मक्ञानः का नाम है। छांदोग्य उप- 
निषद्‌ में लिखा है-- 
तथ एवैठ अद्मल्ोर्क अह्मचमेंणाजुविन्दते ; 
तेषामेबैप मह्म्तोकस्तेपा ७ सर्वत्नोकस्य कामचारो भवति । 
अर्थात्‌ इस प्रकार अक्षच्य से अद्वालोक ग्राप्त द्ोता है । वह 
बहाचारी सभी लोकों में यथेच्छ भ्रमण कर सकता है । 
यह ऋद्मलोक वास्तव में मन की वह अवस्था है, जच 
आसज्षान द्वोने पर मन ब्रह्म में ल्ञीन दो जाता है । फिर घसे 
किसी बाव की चाइना नहीं रहती । 
इस प्रकार त्रह्मचय मनुष्य को संखार में सबसे उच्च बना 
देता है। मनु कद्दते हैं-- 
स्वाध्यायेन घतेहोंमैस्त्रैविय्े नेज्यया सुसैः 
महायज्षेश्व यशेश्च म्राह्मीय क्रिपते तनु! 
स्वाध्याय से; अह्मचय से, सत्यभाषण से। वेदोक्त तीन 
विद्या--क्स, उपासना और ज्ञान--से, उत्तम संवानोत्पत्ति से, 
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यज्ञ से यह शरीर त्राक्ीय अर्ठ-युक्त अर्थात्‌ वी श्लान 
और आत्मा से युक्त किया जा सकता है। 
पाठकों के झ्ञाना्थ दस उम्र त्रिथि की ओर उसका ध्यान 
आकर्षित करते हैं, लो प्रत्यक्ष आय-परिवार अपनी संतान 
को थोग्य आयु द्वोने पर उन्हें जह्मचर्य-त्रत की दीक्षा देने के 
समय किया करता था | 
ब्रद्मण-पुत्र रे बपे, झत्रिथ-पुत्र ११वें वर्ष और वैंश्य- 
पुत्र १२वें वर्ष में ्रद्मयय'त्रत प्रदण करते थे। खास-खास 
अवस्थाओों में यह समय ऋमशः १६, २२ २४ वर्ष हो 
जाता था #। 
मनु का बचन है-- 
बअह्यचर्चसकामस्य फार्ें विप्रत्थ पंचमे ; 
राशों यलायिनः पप्ठे वैश्यस्पेर्कथनो5प्टसे । 
यदि कोई यहदद चाहे कि मेरा पुत्र ऋऋद्यवचेस्वी हो, वो उसे 
चर्ण-क्रम से £८६ और पे वर्ष में ही बच्चे को अ्मचर्य-त्रत 
की दीक्षा देती उचित है । 
बद्मचर्य-त्रत की दीक्षा देने की परिषादी यह थी-- 








& श्रष्टमें घर्षे आह्यणमुपनयेत्‌ १, गर्भाश्में घा २, एकादशे 
जप्रियम के, दादशे वेश्यस्‌ ४, आपोदशाद प्राह्मणत्यावतीतः कादः 
३, 'मष्ठविशारदश्रियस्थ; आचतुर्वि शाह रवत्य, 'अत ऊ्ज पत्रित- 
साविभ्रिका भवन्ति ६ । 


( धारवद्यायन गृद्यसूत्र ) 
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प्रथम बालक को त्तीन दिन तक ब्रत या उपवास कराया 
जाता था। इस ब्रव में ब्ह्मश-पुत्र को दूध, क्षत्रिय 
पुत्र को दलिया और वैश्य-पुत्र को सिखरना दिया 
जाता था # 

इसके बाद पिता यज्ञ करके संतान को आचार्य के सपु्द 
करता था। आचार्य उसे यज्ञोपवीत प्रदान करता और उसे गुरु- 
मँत्र देता था, तथा उससे ये प्रतिज्ञाएँ कराता था-- 

१--“अ्रह्मचायसि”--तू म्रद्मचारी है । 

_२--“अपोष्शान”--शुद्ध जल पिया कर । 

३--. “कर्म कुरु”--काम किया कर, ( खेल-कूद स्थाग ) 

४--/दिवा मा स्वाप्सी”--दिन में मत सीया कर । 

४--“आचार्याधीनो वेदभघीष्व”--आचाय से वेद पढ़ा कर | 

६--“द्वाद्शवर्षाणि प्रति बेद त्रक्मचय ग्रद्नण वा अह्मचर्य 
चर |7--प्रश्येक वेद के लिये १२ वर्ष अह्माचय-त्रत पालन कर । 

७--“कोधाइंते वजय”--क्रोध और मूठ त्याग दे । 

८--मैथुन वजेय”--मैथुन त्याग दे । 

६--उपरिशय्यां वर्जय”--पलँग पर मत सोना । 

१०--“कौशीलगन्धाब्जनानि च्जय”-गाना, बजाना, 
नाचना तथा सुगंध ओर अंजन आदि न लगाना । 

११-“अस्पन्त स्नान भोजन तिद्रां जागरण निन्‍्दां लोभ- 

& पयोग्वतों श्रद्मणो यवायरू घतो राजत्य आमिक्षत्रतों वैश्यः । 

( शतपथ-ब्राह्मण ) 
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सोहमयशोकान्‌ वजय ।”--अस्यंत समान, भोजन, निद्रा-जाग- 
रण, निंदा) कोभ, मोह) भय, शो त्याग दे । 
१२--अ्रतिदिन राजेश पश्चिसे यामे चोत्यायावश्यकं झत्वा 
दुस्तधावन स्तानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्राथनोपासना - योगा- 
भ्यासाज्षित्यमांचर ।”--प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ, 
और नित्य-कर्म करके दुंतधावत्र, सवाल, संध्या, उपासना और 
योगाभ्यास नित्य किया कर । 
१३--“हुखूत्यं वजेय”--हजामत मत बनवा । 
१४--/मांसरूक्षहारं मयादिपान॑ वर्जय”--मांस, रूक्ष 
भोजन, शराब आदि से दूर रह। 
१४--“गवाशखहस्त्युट्रादियान॑ वजेय”--सब अकार की 
सवारी त्याग दे । 
१६--/अन्तर्भरागनिवासोपानच्छन्रधारणं बजय”--गाँव में 
रहना और जूता-छाता धारण करना त्याग दे । 
१७--"अकासतः स्वयमिन्द्रियरपशन वीयसखलने विह्ञय 
वीर्च शरीरे संरक्ष्योष्वेरेताः सतर्त भव ।”--द्वाथ से भुप्तेंद्रिय 
सहछू।न वीय-स्खल्न कर । घीये को शरीर में रक्षित कर 
और ऊध्वरेता बन। 
१८--तिलाभ्यंगमदद्नात्यम्लातितिक्तकषायक्षाररेचनद्च्याणि 
सा सेवस्व ।?--तेज्ष आदि की मालिश, अधिक खटाई, क्षार 


रेचन आदि त्यागदे । 
१६--/निश्य॑ युक्ताहारविद्दारान्‌ विद्योपाजने च यत्न- 
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यान्‌ सव ।”--सदा युक्काद्गार-विद्दार कर, विद्योपाजन में यत्न 
कर | 

२०--“सुशीज्ो मितसापी सभ्यो भच”--छुशील, मिततभाषी 
और सभ्य वन | 

२१--“मेखलादंडधा रणमैक्ष्यचयसमिदाधघानोदकर्पशनाचा* 
यप्रियाचरणप्रातःसायमभिवादनचिद्यासंचयजितेन्द्रियश्वादीन्येते 
नित्य धर्माः ।?--मेखला-दंड-धारण, भिक्षाचरण, अग्नि- 
द्ोत्र) स्नान, संध्या, आचाये का प्रिय आचरण, आचाये को 
प्रणाम, ये तेरे नित्य कम हैं. 

इस उपदेश के बाद वह बालक ( चाहे राजा का दो, चाहे रंक 
का ) शुरु-गृह में जाकर २४, ३९, ४८ वर्ष की आयु तक बह्ा- 
चसे का कठिन न्नत पालन फरके घीये, विद्या और आत्मज्ञान 
की ग्राप्ति किया करता थां, और तब उसे गृहस्थ होने का विधान 
था। वहाँ भी वह त्रह्मचय के नियमों का पालन करता था । 


इसरा अन्याय 
ब्रह्मचय का महत्त्व 
अथवनेद में लिखा है-- 
ब्रक्मचर्येण तपसा देवा झृत्युमुपाध्नत ; 
इन्दरो ६ मह्मचर्येण देवेम्यः स्वराभरत्‌। 
आर्थात्‌ त्रद्मचय और तप से देवताओं ने मत्यु को जीता। 
इंद्र ने त््माचय के वल से ही देवताओं पर प्रभुस्व क्रायम किया। 
मृत्यु का जीत लेना संसार की एक वढ़ी वस्तु है। और हम 
कट्द सकते हैं कि मृत्यु को जीत लेना त्रह्मचय को छोड़कर और 
किसी भांति संभव ही नहीं है। 
आज दम लक्षावधि प्राणियों को अकाल में सध्यु-मुख में जाते 
देखते हैं । हम सोचते हैं, इस संंदर हरी-सरी दुनिया को इस 
प्रकार त्याग देना कैसा दुर्भाग्य है। क्या जीवन इतत्ता अपदार्थ 
हैकि उसे यों ही छोड़ दिया जाय | मनुष्य अपने जीवन 
के लिये क्या-क्या संभदद करता है; क्या-क्या सुख और उपभोग 
वह श्राप्त करता है। वह जी से, पुत्र से, मि्रों से कुटंदी जनों 
से विविध संवंध स्थापित करता है; सो कया इसीलिये कि वह 
चाहे जब सर जाय ९ 
जिन संपादाओं को वह अपने हाथ का मैल समसता है, और 


दूसरा अध्याय... * २३ 


चाहे जब उन्हें उपाज॑ंव कर सकता है; वे संपदाएँ तो सदस्रों 
वर्ष तक चिरस्थायी रहती हैं, परंतु बह पुरुष, जो इन सबका 
स्वामी है, अपने ज्रणा-भंगुर जीवन को लिए फिरता है। 

हम इस बात का प्रवल प्रमाण रखते हैं कि प्राचीन काल में 
भारत में अति दी्घनीवी पुरुष रहते थे, और उनकी सैकड़ों 
चष की आयु दोती थी। आज यदि हम अपने से एक पीढ़ी 
पीछे देखें। तो हम सहज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि 
किस प्रकार नई पीढ़ी का जीवन हांस होता चला जा रहा 
है; और इसमें कोई संदेह नहांक्रि आयु को अवधि कमर ' 
होने का मूल-कारण जह्यचर्य का नाश ही है। यह वात सव 
कोई जानता है कि संसार में रहकर मलुब्य को वेश्ंदाज 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक वल खर्च, करना पड़ता 
हैं। इस वल्ल का संचय ऋह्मचय के हारा ही किया जा सकता 
है। यदि अह्मचय द्वारा यह वल् हम संचय न करेंगे, तो खचे 
कहाँ से करेंगे ? हम आज रोगी, दरिद्र, जजर, संतान-रहिव 
ओर घल्पायु क्यों हैं. ! त्रह्मचय का पालन न करने से, कच्ी 
आयु में वीये-ताश!करने से । दरिद्रता का सूल-कारण यही है कि 
जिस उस में ज्ह्मचय हारा शक्ति नसंचय करना उचित था, उस 
उम्र में वाल-विवाह कर ग्रृहस्थ वव शक्ति-त्तय करना प्रारंभ 
कर दिया। आज अत्येक पुरुष का शरीर, मन और आत्मा 
उसके जीवन के वोम से दवा हुआ कै इसका कारण शक्ति का 
अभाव है । का 


२४ बह्मचर्य-खाधन 


ब्रक्चारी बनकर विद्या पढ़ने से आर्मिक चल वंदृता है। 
आश्मा वलिष्ठ होती है। और मनोद्वत्ति गंदी नहीं होने पाती 
विशुद्ध मनोवृत्ति होने से शारीरिक वल्, जो कुचेष्टाओं से 
खंडित द्वांता है, रक्षति रहता है। हम सबका समुदाय ही समाज 
है। जब इम सबका शरीर और आत्मा वली होता है, तो 
समाज भी बल्ली होता है। प्राचीन वीर ब्रह्मचय का वल जगत 
को दिखा गए हैं । 
,. यदि सचमुच देखा जाय, तो हमारी आयु, आरोग्यता, 
सौंद्य ,ऐश्वय और सारी भावी कामनाओं का यही मूल है। 
एंकमात्र इसी के अनुष्ठान से हमारी सारी धार्मिक और नैतिक 
मनोकामनाएँ पूरी हो सकती हैं। जह्मचारी ही आदर्श संतान 
चैदा करके उन्हें योग्य पुत्र वना सकता है। उत्तम संतान पेदा 
कंरनेवाल्नों को ब्रह्मचारी होना परमावश्यक है। तरह्मचय -ब्रत- 
पालन करने पर द्वी हमें विद्या-प्राष्ति का सुवीता रहता है। यह्‌ 
विद्यां वास्तव में प्राचीन विद्वानों के तजु्े हैं। उन्हें देखकर ही 
हम यह जान सकते हैं कि इंस अगम्य संसार की गति कैसी 
है, और किस काम को किस प्रकार करने से क्‍या हानि-्ञाभ 
होगा । ईश्वर ने माता, पिता, पुत्र व पड़ोसी और देश का उ्यव- 
हार, अपना घर्म-झत्य' और जीवन-धर्म, इन सबको जानने 
ही के लिये त्रह्माचय की र्ृष्टि की है। हमारे सामने जीवन का, 
सुख-दुश्ख का, हवानि-ल्ञाभ का, साहसं-बचीरता का, परोपकार का 
जो वृद्दत्‌ भवन खड़ा हो सकता है, ब्रह्मचथ दी उसकी नोंब 
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है। यह जो हमारे सामने घम, अर्थ, काम और मोक्ष की 
चतुबंग-प्राप्ति का महाव्‌ चृत्ष के ब्रद्मचये ही उसका सूल 
है। अगर हम चाहते हैं क्रिहमारा भवन दृढ़ बने, हमारा 
रहेश्यन्वृत्ष बड़े-बड़े आँघी के मोंकों से भी न उखड़े; तो हमें 
चाहिए क पूर्ण त्ह्मच्य का पात्न करके कृतक्ृश्य हो जायें । 
मनुष्य संसार का विशिष्ट प्राणी है। उसकी उन्नति की 
सीमा नहीं। वह चाहे, तो जगत्‌ को हिला सकता है; पर इसके 
लिये गहन मेधा, बुद्धि और प्रत्र्॒ञ बाहु-ब्न का सहारा 
चाहिए। प्राचीन महापरुष भीष्म, भीम, कृष्ण। राम आदि 
सहातुभाव तथा शुक, व्यास, कपिल आदि मद्दापुरुष इसी के 
चल पर अपना जीवन अमर वना गए हैं। 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
एफतरचतुरो चेदाः वक्तव्य त्तथेकतः । 
अर्थात्‌ चारो वेद एक ओर हैं। और अकेला न्ह्मचर्य एक 
ओर । प्रश्नोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
तेपामेवैप स्वर्गेज्षोको ग्ेपों तपो अह्मचर्य येपु सत्य प्रतिप्ठितम्‌। 
स्वर्गलोक उन्हीं लोगों के लिये है, जो तपस्वी, त्रक्षचारी 
आऔर सत्यनिष्ठ हैं । 
महाभारत के शांतिपव में भीष्मपितामह ब्ेहाचयं की 
श्रशंसा में कहते हैं-- 
वह्माचर्यस्य सुगुंय श्श रेवन्च सुधाधिया; 
धातन्म भरगाथस्तु अंक्चारी अवेदिद। 


रद्द नहाचन्यसाधन 


न सस्प किन्चद्पाप्यसिति विद्धि नराधिप; 
वहुकोटि ऋषीणाल्व महालोके वसस्स्‍्युत! 
सत्ये रतानां सततं हांठानामृध्वेरेतसाम 
श्रह्मचय दह्देदाजन्‌ ! सर्वपरापान्युपसितम्‌ | 
है बुद्धिमानो, अह्मचयं के उत्तम गुणों को सुनो! जो 
कोई सी अआजन्म नह्मचारी रहेगा, उसे कभी दुःख न होगा । 
है राजन, उसे कुछ भी दुष्प्राष्य नहीं। चह अनंत काल 
तक बश्मत्तोक में ऋषिगणों के बीच रह सकता है । 
जो सत्य में रत कैं। ऊध्वेरेता त्रह्मचारी हैं, हे राजन, 
ब्रह्मचय उसके समरत पापों को नाश कर देता है ! 
सुश्ुताचाय कहते हैं-- 
झट्युव्याघिलरानाशी. पोयूर्ष परिमौषधम ; 
अह्यच्य॑ सहचतल् सह्यमेव. बदाग्यहस्‌। 
शाल्ति कान्ति स्मृति ज्ञानमारोग्यन्चापिसन्वतिम्‌ ; 
यह्चछुति. महझु. महाचर्य चरेदिद। 
मृत्यु; व्याधि और जरा को नाश करनेवात्ना, अमृत के 
समान महौषघ जह्चव है, यह मैंने सत्य कहा । शांति, कांति, 
स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो परुष इच्छा 
करता है, तरह ्रद्मचय का पालन फरे। 
गीता में सी लिखा है-- 
देवह्विबगुरुपाशपूलन शौचमाजवम्‌ ; 
अद्वाचपंसरइसा चइ शारीरँ ठप उच्चते । 
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देव, गुरु, दिल आर विद्वान्‌ छी पूजा, पवित्रता और 
सरलता तथा अहाचय और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं । 
न्र-शास्रों में लिखा है-- 
ने तपस्तप हृश्याहुब्ह्मचय॑ तपोत्तमस्‌ । 
अर्थात्त्‌ तप को तप नंहों कहा, त्ह्मच्य ही तप है। 
उपनिषद्‌ में एक स्थल पर लिखा है-- 
सत्येन क्षभ्पस्तपसा छोप आत्मा 
सम्यकज्षानेन भ्रह्मचयंण नित्यम , 
अन्त शरीरे ज्योतिमयों दि शुभो 
ये पश्यन्ति यतयः 'क्ीणदोपाः | 
सरय से; तप से, पूर्ण ज्ञान से ओर अविचत्न त्रह्मचर्य से 
आत्मा का लाभ हो सकता है। वह अंतःकरण में ज्योतिसय 
ओर निमल-रूप से विराजमान है । जो लोग सिद्ध और 
निष्पाप हैं, थे हो इसका दश न कर सकते हैं। 
, छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा टै-- 
अथ यघज्ञ इत्याचचते महाचर्यमेत । तद्‌ भ्रह्मचर्येण डांव यो 
ज्ञाता त॑ विन्दुन्तेश्य यविष्टमिध्याचचते श्रह्मचर्यमेव । दद्‌ भह्मचयेंण 
झोवेट्ठा+शमानमलुविन्दन्ते 
जिसे यज्ञ कहते हैं, वह खद्मचय”! ही है। उस अद्वाचर्य 
का जाननेवात्या त्रक्म को प्राप्त होता है। जिसे हुए कद्दते हैं, 
बह बद्गाचय ही है | उस तह्मचय द्वारा यजन करके द्वी पुरुष 
ब्रह्म की आप्ति कर सकता है | ; 


श्प ब्रह्मचर्य-साधन 


पाठकों का स्पस्ण रखना चाहिए कि अथवेद बाल्तव में 
आयुर्वेद का बीज रखता है। आयुज्ञोन-संवंधो वहुत-सी महत्व- 
पूर्ण बातें अथव वेद में दयान की गई हैं। इस अथव वेद में 
ब््मवर्य पर एक प्ृथक्‌ सूक्त दिया है, जिसे हम पाठकों के 
. अवक्षोऋनांथ तोचे उद्धुत करते हैं-- 

ब्रह्मचारी चरति रोदपी उमे तस्मिन्देवाः सम्मनसो नवन्ति | सदा- 
भार पृथ्वों दिवं घ स झाचाय तपसा पिपति। 

ब्रक्मचारी पृथ्वी और आकाश में विचरण करता है। उसमें 
देवों का वास द्ोता है। वह पृथ्वी और आकाश को धारण 
करता है। बह आचार्य को तप से पूर्ण करता है। 

अह्यचारिण' पितरो देवननाः ; 
पृथग्देवा अलुसंयन्ति से | 
गन्धर्स एनमन्यायन्‌ त्रयस्थ्रिंशत्‌ त्रिशताः; 
पद्सइस्राः सर्वान्सस देवांस्तपसा पिपति । 

ज़ह्याचारी का पितर। देव: देवेतर अनुसरण करते हैं। 
गेंधवें इसका अनुसरण करते हैं। वह अपने दप से ३३, ३००, 
और ६ हंज्ार देवों को पूर्ण करता है। 

झादाय॑ उपनयमानों ब्रह्मचारिएँ छइंसते गर्स॑मन्तः ; 
ते रा्ीस्तिस्म डद॒रे विभरति ठ॑ जात॑ हृष्दुममि्सयन्ति देवा; । 

उपनयत देनेवाला आचाय बह्यचारी को श्राप्त करता है। 

उसे तीन रात्रि तक अपने इद्र में रखता है, तव देवता उसे 


देखने झाते हैं। 


दूसरा अध्याय र्‌€ 


इ्यं समितथिषी ग्योहितीये दान्तरिर्त॑ सम्रिधा परणाति३ 
नह्यचारी समिधा मेंखढूया धमेण ज्ोकांस्पसा पिपति। 
यह प्रथ्वी प्रथम समिघा है। दूसरी समिधा आकाश है। 
वह ज्ह्मचारी समिधा, मेखला; श्रम और तप से क्वोक को 
पूर्ण करता है। 
* पू्वों कातों श्रक्कणों ब्रह्मचारी धम्म॑ वसान्स्तप्सोदातिष्ठत्‌ ; 
तस्माजातं धाह्मणं ब्ह्मज्येप् देवाश्व सदें अस्तेव साकस्‌। 
ब्रह्मचारी प्रथम ब्रह्म होता है । फिर-फिर तप करता है। 
उससे ब्राह्मण और त्रह्माज्येष्ठ होता है। सब देव अमृत-सहित 
साथ रहते हैं । 
ब्रह्मचायेति समिधा समिद्धः काष्णेवस्ानो दीछितो दीघेश्मश्।; 
स सच्च एति पूर्वस्मादुचरं समुद्ठ ल्ोफान्संग्ुभ्य मुहुराचरिकृत्‌ ! 
वह समिधा से युक्त, मृगचर्मधारी, दाढ़ी-सूछों से युक्त 
पूर्व से उत्तर समुद्र तक जाता है, वह चार॑वार लोक में आचरण 
करता है । 
हमां भूमि पृथियीं धरद्वाचारी मित्तामालसार प्रथमो दिवं च; 
ते कृषा समिधाबुपास्थे तयोराषितसुवनानि विश्वा। 
इस भूमि ओर आकाश की वह प्रथम मित्ता करवा है, फ़िंर 
उनकी समिधा वनाता है । इन्हीं के चीच विश्व के भुवन हैं।' 
अमिक्त्दुन्‌ स्तनयन्नरुणः शितिगों द्इच्छेपोश्युभूमौ जभार 
भद्यचारी सिन्चति सा नौरेंतःएथिच्यां ते न जीवन्ति प्रदिशन्‍्च तस्म:॥ 
बह भेघ की भाँति गजता हुआ; रक्त नेत्रवाता, भरा, बृद्त्‌ 
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आकारवाला भूमि को पोपण करता है । अपने चीय॑ से प्रृथ्वी 
को सींचता है। उससे दिशाएँ जीवित होती हैं । 
बद्बचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरतति॥ 
श्राचायों प्रद्मचरयेण मद्मचारिणमिच्छते । 
प्रद्दायय के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, और आचार्य 
ब्रह्मचयय से त्रह्मचारी को चाहता है-- 
इस सूक्त में और भी वहुत-से मंत्र हैं। अब हम इस सक्त का 
भाषाथ लिख देना उचित सममते हैं--. 
ब्रद्मचारी ऐहलीकिक और पारलोौकिक विद्याओं का अध्ययन 
करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, और विद्वान्‌ बनकर आचाय 
के परिश्रम को सफल करता है। 
ब्रह्मादथ के बल पर वह विविध दैवी शक्तियों पर प्रभुत्व 
प्राप्त करता है। 
आचय उसे आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्याधश्मिक 
अंधकारें से बचाकर %ष्ठ ज्ञान देता, और उसे परिपक्त-ुद्धि 
बनाता है। 
शिक्षा प्राप्तकर वह आचाय से प्रथक्‌ होता है, और अपने 
ज्ञान और 'ध्यवसाय से जगत्‌ को लाभ पहुँचाता है। 
वह अपने तप और इंद्विय-द्सन के कारण सर्दन्न प्रतिष्ठित 
होता है । वह ज्रद्माचारी अवस्था में कठोर नियमों का पात्नन 
करता है, ओर उसके दिव्य गुण सारे संसार में व्याप्तहो जाते 
हैं । बह भौतिक ज्ञान और; त्रद्नाज्ञान प्राप्त करत और 
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उनका अनुष्ठान भी करता है। उसका स्वर गंभीर, शरीर पुष्ट 
ओऔर मेघ के समान खबको अमृतदाता होता है। 

आचाय से सदाचार ओर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर बह 
शांत और शिए हो जाता है | यदि वह आचाय-पद प्राप्त करता 
है, तो प्रजापति के समान शोभा पाता है। राजा द्वोवा है; तो 
उत्तम रीति से राष्ट्र का पालन करता है। बह मृत्यु को विजय 
कर लेता है। पृथ्वी के सभी चराचर उसके वशीभूत दो जाते 
हैं। वह संसार की रक्षा करता और संसार को सध्य का प्रकाश 
प्रदान करता है । 

पाठक देख सकते हैं कि उपयुक्त सूक्त में जह्मचय की अतिष्ठा 
कितनी संंदरता से की गई है। वास्तव में त्रह्मचयं की प्रशंसा 
में इससे अधिक उत्तम वांत कोई दूसरी हो दी नहीं सकती | 

प्राचीन काले के प्रंथ और सभ्यताएँ ऐसे वाक्यों और 
गंभीर प्रवचनों से परिपूर्ण हैं, जिनमें ब्रह्मचय की महिसा पूर्ण 
रीति से बयान की गई है। 

ब्रह्मचर्य से इतनी वस्तुओं दी सिद्धि होती है-- 

१. विद्याध्ययच--विद्याध्ययन के लिये स्मृति, चुद्धि, मेघा। 
स्वास्थ्य, इंद्रिय-वश्यता और तत्परता, इतनी वस्तुओं की 
आवश्यकता रहती है | ये बस्तुएँ अह्मयवय से ही प्राप्त 
दो सकती हैं । जो विद्यार्थी विद्याध्ययत करने के समय 
प्रह्मचय-त्रत का पालन नहीं करते, वें कदापि सफल विद्यार्थी 


नहीं होते। 


श्श्‌ ब्रह्मचय साधन 


२, सामथ्य-आप्ति--जिन्‍्होंनि भीष्मपितामह की सामध्य 
देखी है वे समझ सकते हैं कि ब्ह्मचरय ही सामथ्य की 
एकमात्र सोढ़ी है। जितने योद्धा, पहलवान और वीर पुरुष 
देखने को मिलेंगे, वे जब दक त्रह्मचारी रहे, तभी तक उनकी 
विजय रही । 

३, पन-प्राप्ति-धन-प्रष्ति में स्वैयें, सामथ्ये और प्रतिभा 
की बड़ी आवश्यकता है। जो त्रह्मचय ही से प्राप्त हो 
सकती है। 

४. दोर्घायुआप्ति--ओज मनुष्य को जीवनन्शक्ति ऐेता 
है। यद ओज वास्तव में वीय-रक्षा से उत्पन्न होता है; 
क्योंकि बीय॑ का सार ओज है। प्राचीन काल में जो महा- 
दीर्धायु पुरुष हो गए हैं, वे सभी अ्मचारी थे । वीय॑ नाश करने- 
वाला व्यक्ति कदापि दीर्घायु नहीं हो सकता । 

४, स्वास्थ्य-रक्ञा--चाहे भी जितनी सावधानी से रहिए। 
परंतु यदि त्रह्मयथ नहीं पाला गया है, तो खारथ्य- 
सत्ता नहीं हो सकती। अ्रह्मचर्य ही स्रव दोषों को समान 
रखता है । 

६. सुसंतान-प्राप्ति--जो अरह्मचारी नहीं हैं, वे या तो संतान- 
रहित होंगे या उनकी संतान रोगी, शअल्पायु और दुरा- 
चारिशणी रहेगी। प्राचीन ऋषि-सुनि मनोवांछित संतान उथत्न 
कर सकते थे । इसका कारण यह था कि वे केवल ऋतु-काल्त में 
संतान के लिये ही ्ली-गरमन करते थे | पशुओं में आज भी यही 


पा 
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नियम है। जिस नर को अच्छा वोयदाता बनाना होता है, 
उसे खास तौर पर सुरक्षित रक्खा जाता है! 

७, रोप-निवृत्ति-अह्मचर्य से अनेक रोगों की निधृत्ति हो 
जाती है | त्रह्मचारी कठिन रोगों के आक्रमण को अन्तायास 
दो सहन फर लेते हैं । परंतु जो लोग वीय नए कर चुके हैं, 
उनकी 'अकाल मृत्यु अनायास दी हो जाती है । | 

प. दिव्य ज्ञान--अहायचय से प्राप्त द्वोता है। तरह्यचारी महात्मा 
हो जाता है, और वह सभी सूक्ष्म विपयों पर ठीक-ठीक विवेचन 
कर सकता है । 

इस प्रकार वास्तव में संसार में मनुष्य के लिये ब्रह्मचर्य 
अत्यंत महत्वन्यूणं वस्तु है। जिसने इस अमूल्य रक्त को 
नहीं प्राप्त किया, उसने कुछ भी ध्राप्त नहीं किया | 


तीपरा अध्याय 


आदशे बअह्मचारी 
' जब द्वापर का महायुद्ध हुआ, तब जरासंघ, फालयवन,; फंस, 
शिशुपात्न आ्रादि अधर्मियों के अत्याचार के दौरदौरे का बाज़ार 
इतना गर्भ हो गया था कि भ्रज्ञा में हाहाकार मच गया था, पर 
उनके उल्कु् बल और प्रभाव को देखकर किसी को भी उनके 
आगे सिर उठाने की हिम्मत न हुई। पर श्रीकृष्ण ने बारह दी 
वर्ष की अवस्था से उनके आगे सिर उठाया, उनके गये को ' 
तोड़ा, और निरंतर परिश्रम करके यश्न, युक्ति और बल्ल से 
उनका मूलोच्छेद करके धर्म-राज्य की नींव स्थापित की। 
इतना करते हुए भी किसी ने उन्हें घत्राते या उदास नहीं 
देखा | वह सदा आनंद-कंद रहे । दुःख मानो उनके लिये 
निर्माण ही नहीं हुआ था । 
ज्ह्मच्य के ही प्रभाव से उनकी अंदद् ष्ि जिल्कुल स्थिर थी । 
द्वारका में इधर शल्य के साथ उनका घोर युद्ध हो रहा था, 
उधर दयत-सभा में द्रौपदी के वस्तराहरण में द्रोपदी की रक्षा 
करना वह नहीं भूले । । 
कुरक्षेत्र में युद्ध को आग भड़क रही थी। खून के प्यासे 
थोद्धा ज्ञान पर खेलकर समर-सूम्ति में उंटे थे । सीषण 
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दृश्य सम्मुख था, जिसक्रे ध्यान ही से रॉगटे खड़े हो 
जाते हैं । 

चाप चेंटे, भाई, वावा सर 'अपने ही आत्मीयों के रक्त 
से हाथ रंगने का पागत्न हो रहे थे। सभी हतचेत और उन्मत्त 
थे। हिंसा और स्वार्थ की अग्नि सभी के हृदयों में प्रचंड वेग से 
घघक रहो थी । यह सब्र देखकर अजुन ने द्वाथ से घलुष पटक 
दिया, और टुःख में भरकर कट्दा--“मदहारज, मेरे द्वाथ से धनुप 
खिसका पड़ता है; चमड़ो जली जाती है, मन में उद्ेंग आ 
रहे हैं; में खड़ा भी नहीं रह सकता । अपने ध्वजनों को सार- 
कर अपना श्रेय नहीं चाहता। जिनके लिये हम राज्य-यन 
चाहते हैं, वही श्रायों का मोह छोड़कर मरने पर ढटे हैं। 
ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, थे भतीजे हैं, ये भाई हैं, ये संबंधी हैं, 
थे सब हमें मारने को तुल्े हैं। यह जानकर भी हे मघुसूदन | 
इनको मारकर हम त्रिज्ञोंडी का भी राज्य नहीं चाहते ।” 

अजुन की ऐसी मोह-घुद्धि देखकर भी कृष्ण विचालित न 
हुए | उनका सन तव भी शांत था, और इसो कारण ऐसी 
गइवड़ी के समय में कृष्ण ने गीता-महोपदेश अत्यंत शांत 
:. भाँव से अजन को दिया। ऐसा पैये बिना अह्मचय की प्रतिष्ठा 
के नहीं आ सकता न विवा ऋ्रक्षदय के ऐसी अंतद प्रि और 
स्थिरता ही आ सकती है। 

सारे संसार में श्रीकृष्ण के व्यभिचार की कहानियाँ गाई जाती 
हैं। इतनो, जितनी शायद ही किसी महद्दापुरुष की गाई गई 
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हों । पर॑तु श्रीक्षष्ण मनुष्य-जीवन की गृहस्थी के आदेश 
नमूने हैं। भागवत में जहाँ इस वात का बणन किया है कि 
धमकी वंशी की ध्वनि सुनकर सैकढ़ों गोपियाँ विद्वल होकर 
उनके पीछे दीढ़ती थीं, हमें इस वात को शिक्षा मिलती ऐ कि 
भगवान्‌ कृष्ण कितने उच्च श्रेणी के इंद्विय-विजयी थे। क्‍या 
कोई ऐसा भी उदाहरण है, जहाँ कृष्ण ख््ियों के पीछे पागल 
हुए फिरे हों | क्‍या यह सत्य नहीं क्लि लंपट पुरुष ही बझ्ल्रियों 
के पीछे फिरा करते हैं, न कि स्रियाँ उनके पोछे । 

फिर क्या उस समय के पुरुष इतने निलेज् और वेगेरत हो 
गए थे, जो अपनी वबहन-बेटियों को ऐसे पुरुष के पास आने 
देते थे, जिसके साथ उनका अच्छा संवंध न था। इससे तो यही 
साफ़ प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण के तरह्मचय औ्रौर इंट्रिय-बश्यत्ता 
पर सभी को पूस-पूरा विश्वास था; और लोग निर्भय अपनी 
श्वियों, वेटियाँ और बहनों को उनके पास आते देते थे | 

भीष्मपितामद्द संसार के श्रेष्ठ त्रह्मचारी हैं। पिता की 
वासना चरिताथथ करने के कारण उन्होंने कठिन अह्यचर्य-ब्रत 
का आजन्म पालन किया। एक ऐसे राजपुत्र क। जो वात्तव 
में सब भोगों का अधिकारी था, जिसके विवाह छी सभी 
तैयारी द्वो चुकी थी, पिता के कारण जीपन के सुख को त्याग 
देवा साधारण नहीं । भीष्म-जैसे अ्रवल् योद्धा, मिनके सम्मुख 
एक वार कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा भूलकर छुब्घ होना पढ़ा, 
ब्रक्चय के ब्वलंत उदाहरण हैं। 
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मर्यादा-पुरुपोत्तम राम की हृढ़ता, चैये, शॉति, त्याग और 
पवित्नता की बाद विचारते हुए इृदूय गदुगद हो जाता है। एक 
तरक़ रावण-जैसा दुजय एवं प्रवल पतापी श्र, लंका-जैसा दृढ़ 
क़िला तथा ममुद्नसी खाई, बढ़े-बड़े भयानक राक्षस जिसके 
रक्षक, जिनका काम ही दिंसा और कुटिलता है, शृभकर्ण-जेसा 
मद्ारथी भा$; मेधनाद-जेसा अजेय पुत्र और दूसरी ओर 
अकेले राम, नंगे पैर, नंगे सिर, हाथ में धनुष और हृदय में 
अजेय आश्मवत्न | ऐसा मारा कि नामलेवा और पानी देंने- 
घाला भी न बचा । चंद्र उनके अह्यचय क्री मद्दिमा का प्रभाव 
था | पन्नी के साथ रहते हुए भी १३ वर्ष तक भयानक बन 
में अह्मचर्य-पूवक रदना चास्तव में असाधारण तप है। 

जिप्त समय मदोन्मत्त होऋर क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन 
कर रहे के। उन्हें अपने प्रबल प्रताप से नाथनेवाले परंशुरास 
और हिरण्यकाशपु को केवल नाखूनों, से चीरनेवाले नृर्सिहदेव 
तथा समुद्र को लल्जंघन करके असाध्य साधन साघनेवाले 
हनुमान्‌ पूर्ण तरद्मचय के प्रताप ही से अपना अठल आतंक 
पंसार-पट पर जमा गए हैं। 

रावण के पुन्न भेघताद का जिन्होंने हनन किया, उस 
केसरी का माम कौन नहीं जानता ? सुल्ञोचना बड़ी पतिन्नता 
: श्री थी। उसी के पातित्रत धम के बल से मेबनाद अजेय हो 
गया था । क्षु्नोचना के पास खबर पहुँची कि मेघनाद मारा गया, 
तो उसने एकदस विश्वास करने से इनकार कर दिया। असने 
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कहा, राम में क्या शक्ति है कि मेरे पति को पराजित करे, जो 
वारह वष नींद सारकर अखंड ज्रह्मचारी रहेगा; वहीं उन्हें 
पराजित कर सकेगा, नहीं तो पति का बाल बाँका करनेवाता 
किसी माता ने नहीं जन्‍्मा है । उसकी प्रचंड मूर्ति और तीर्ण 
वाणी सुनकर दास-दासी भय से थर-थर काँपने लगे | उसका 
क्रोध सीमा से बाहर हो गया | उसे अपने पति की मत्यु पर 
बिहकुज्ञ विश्वास नहीं था! तव एक दासी ने द्वाथ वाँधकर फट्टा-- 
देवि, सत्य ही लक्ष्मण ने आज उनका वघ कर डालना | 

बस; लक्ष्मण के नाम में बिजली का प्रभाव था । उसे खुनते ही 
सुल्लोचना का लाल सुख पीला पड़ गया। आँखों का प्रकाश 
घुमकर अंधकार छा गया | उहुँड मुख नीचे कुक गया। हाँ, 
तथ तो में निश्चय विधवा हुई यही उसके भुख से निकत्ना, और 
चह् मूर्चिछ्तत द्वीकर घरती पर गिर गई। उसे लच्मण के बह्मचर्य 
पर उतना द्वी विश्वास था, जितना अपने पतिब्रत-धर्म पर । 

लक्ष्मण वास्तव में ऐसे ही आदर त्रह्मचारी थे। जिस समय 
राम सीता की तज्षाश में मूक-पवत पर आकर सुग्रीव से आभू- 
घण पाकर पदचानते हैं और लक्ष्मण को दिखाकर पूछते हैं कि 
क्या ये आभूषण सीता के है ? तव लक्ष्मण उत्तर देते हैं-- 

केयूरं नैय जानामि नैव जानामि कुस्डलम्‌; 
नृपुराण्येव घानासि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ । 

में इस श्ुजवंदों को नहीं जानता, क्योंकि कभी उनको नहीं 

दखा, और न इन फुंढलों को ही जानता हूँ। हाँ, इन विछुअ 
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को पदचानता हूँ, क्योंकि चरण-वंदना करती वार नित्य देखा 
करता था | 

इस बाक्यों का कथन करनेवाला वीर नैज्ञोक्य विजय कर 
सकता है, इसमें संदेह नहीं। 

वाल्यावस्था ही से जिन्हें बड़े-बड़े सिद्ध-मुनियों में उच्चासन 
मिलता था, ऐसे प्रबल दिव्य ऋह्मचारी व्यास-पुत्र शुकदेव का 
नाम सभी हिंदू जानते होंगे। जिस समय वह पिता के आश्रम 
से निकलकर विरक्त दोकर वन को चले, तो सा ही में गंगा पार 
करनी थी, तव कितनी ही नग्न नहाती हुई ख््ियों ने उन्हें 
देखा, और नद्ाती रहीं | पर जब व्यास उन्हें हूँ ढृते हुए पहां 
पहुँचे, तो उन्होंने एकदम पर्दा कर लिया । व्यास बढ़े अचंभित 
हुए । पुत्र-शोक को तो भूल गए, और कद्दा-देवियो ! यह क्या 
घात है ! पृत्र शुकदेव तुम्दारे वीच से निकल गया, पर तुमने 
पर्दा नहीं किया। में वृद्ध हँ--तुम सब मेरी पुत्री हो, फिर शमी 
से क्‍यों पर्दा किया ? ज्यों ने हेंसकर व्यासदेव को अणाम 
किया, और कद्दा--देव ! ऐसा कौन है, जो आपको न जानता हो। 
आप-जैसे तत्वदर्शी के दशनों से सघी शांति मिलती है। परंतु 
हे शांतिधाम भुनि | शुकदेव युवा है, तो क्या हुआ, बह जानता 
ही नहीं कि हम ख्रियाँ हैं, और हम किस फाम में लाई 
जाती हैं । और आप सब कुछ होने पर भी हमको जानते हैं, 
हमारा उपयोग भी जानते हैं । इसी से हमने आपसे पर्दा किया 
है। आप क्षमा करें । 
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कहिए, ऐसे अ्रह्मचारी युवा की ऋषि पूजा न करें, तो 
किसकी करें| 

पूज्यपाद शंकराचाय ने अ्ंडित श्रह्मचर्य का असाधारण 
प्रभाव जगतू को दिखा दिया है | उनकी श्रगम्य बुद्धि-विल्नत्षणता 
का पता उपनिषद्‌, व्यास-सूत्र, गीता आदि गहन पुश्तकों पर 
उनके भाष्य देखकर लग सकता है, जिनमें किप्ती से भी खंडन 
न किए जाने योग्य अद्वेतवाद का प्रतिपादन क्रिया गया है। 

भगवान्‌ बुद्ध और मह्दावीर स्वासी का प्रादुर्भाव और सब 
वासनाओं को त्यागकर एकनिष्ठ होकर धर्म-साधन और 
पवित्र जीवन का आश्रय लेना तथा लक्षावधि लोगों को 
सनन्‍्मों्ग का सीधा पथिक बनाना क्‍या साधारण बात है। 
राज्य-वैभव, योवन के छुख, जीवन की सभी वासनाओं पर 
विजय प्राप्त कर कठित जद्गाचय-अत का पालन करना दुरसाध्य 
संप है । 

जिस समय समस्त भारत में घोर खलबली भची थी, 
वैदिक धर्म का तेल-रहित दीपक टिमटिसा रहा था, ढेर-के- 
ढेर हिंदू धड़ाघड़ मुसलमान द्वो रहे थे, और दिंदुओं के शिखा- 
'सूत्र पर आ बनी थी, उस समय एक बह्ाचारी ने ऐसी 
ठोकर क्षगाई कि मरी जाति जी उठी। यह ब्ह्मचारी यति 
दयानंद था । देश-सेर इस प्रतापी साधु के घक्के को खवीक्वार 
करेगा । प्राचीन प्रंथों में हमें इस बात के प्रमाण मित्षतते है 
कि अह्यचारीगण कैसे कठिन जीवन और व्रत-पालन करे 
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अपना ब्रह्मचय निर्वाद् करते थे। महाभारत में एक अदभुत 
उदाहरण है-- 

धौम्य ऋषि के तीन शिष्य थे । उनमें से एक का नाम था 
उपमन्‍्यु । गुरु ने उन्हें गाय चराने को भेज दिया । वह दिव-भर 
गाएँ चराते, और शाम को. लाकर गुरु के घर बाँध देते। 
एक दिन शास को उपमन्यु शुरु के पास गए और अखणाम - 
कर खड़े हवा गए | गुरु ने पूछा--'बेटा उपसन्यु, तुम क्या 
खाते-पीते दो, जो इतने मोटे दो रहे हो १? 

उपमन्यु ने उत्तर विया--'मैं भिक्ठा मौगकर खातां हूँ ।” 

गुर ने केहा--"बिना सुझे अपेण किए भिक्षा-्पोजन करना 
अ्चित नहीं ।! - 

धञ्रच्छी बात है।” कहकर उपसन्यु ने भिद्दा माँग सब 
गुरुजी के आगे धर दी । गुंरुगी ने सब साममी ले ली। कुछ - 
दिन तक ऐसा दी होता रहा । 

कुछ दिन बाद गुरुंनी ने फिर पूछा--“बेटा उपसन्यु, 
तुम क्‍या खाते हो; जो इतने सोदे-ताज़े हो रहे हो १? , . 

उपसन्धु ने कह्दा-"मैं फिर मिक्ता.माँग लाता हूँ ।" 

गुरु ने कहा--“यह अलुचित है। दुबारा भिज्षा माँगता 
जह्यचारी को उचित नहीं” 

उपम्रन्यु ने कद्दा--“नहुत अच्छा ॥? 

थोड़े दिन बाद फिर गद ने उसे मोटा-ताज़ा देखकर कट्दा-- 
*झ्ब तुम क्‍या खाते हो ९” 
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उपसन्यु ने कहा--/“अब मैं गायों का दूध पी लेता हूँ ।” 

गुरु ने कद्दा-“यह तो ठीक नहीं। गाएँ भेरी हैं, मेरी 
आज्ञा विना तुम उनका दूध कैसे पीते हो १” 

६उपसन्यु ने कहा--“अब मैं ऐसा न करूँगा |! 

थोड़े दिन बाद गुरु ने कहा--“उपभन्यु पत्र, तुम अद 
भी मोटे-ताज़े हो; अब क्‍या खाते हो ९?” 

“महाराज, में बछड़ों के मुँह पर कगे फेन को चाट लेता हूँ!” 

गुरु ने कद्दा-"यदह उचित तहीं है। इससे बच्ड़े दुरक्त 
हो जायेंगे ।” 

उपसन्यु मे कह्दा-“बहुत अच्छा; अब ऐसा न होगा ।” 

अब उपसन्यु ने विवश हो आक के पत्ते खाकर निर्वाह 
शरू कर दिया । उन कदए, गर्स और जहरीले पत्तों को खाने 
से उपमन्यु अंधे हो गए, ओर एक कुएँ में गिर गए 

जब गरुजी ने देखा कि उपस्न्यु नहीं आया, तो वह इसे? 
खोजने निकले | वन में आवाज़ लगाई, तव उपभध्यु कुएं 
से चिल्ताकर वोला--'गुरुगी, में यहाँ पढ़ा हूँ और मुस्े/ 
कुद्द भी नहीं दिखाई देवा है, क्योंकि मैं चिरकाल से आक के 
पत्ते खा रहा हूं ।” 

गृुजी ने उसे निकाला, उपचार कराया, और तब उसे: 
स्नेह से विद्यादान दिया | 


| सन डननननननन नमन नम. 


चौथा अध्याय 


बह्मचय -साधन की कठिनाइयों और विध्न 
गीता में लिखा है-- 
विपयेन्द्रियसंयोगाथत्तदप्रेअट्टवो एसम्‌ ॥ 
परिणामे विपमिव तरछु् राजस॑ स्मृतम्‌ । 
विषय और इंद्रिय-संयोग से जो सुख प्रथम अमृत के समान 
सुखकर प्रतीत होते हैं, वे परिणाम में विष के समान घातक 
हो जाते हैं। ये सभी सुख राजसनसुख हैं । 
शरीर और इंद्रिय ही जीवन की मुख्य संपत्ति हैँ। यदि 
हमारी उंगली में ज़रा-सा काटा चुभ जाता है,.तो हमारी 
तमाम जीवन-शक्ति विकल होकर उधर ही लग जाती है--और 
इसी प्रकार यदि थोड़ा भी इंद्विय-सुख इसमें प्राप्त होता है, तो हम 
उसके प्रतोमन को नहीं त्याग सऋते। यह एक र्वाभाविक बात 
है, और आज लक्षावधि मनुष्य इसो अकार अपने जीवन को 
अपनी इंद्रिय-जन्य वासनाओं पर बलिदान कर रहे हैं। जिनके 
विषय में उपयुक्त गीता के श्ज्लोक में कद्दा गया है कि प्रथम वे 
अ्रमृत के समान मधुर प्रतीत द्वाते हैं पर उनका परिणाम विष 
के समान घातक है । 
हमने अपने वैद्यडीय जोवन मे इंद्रिय-चासना के अतिशय 


४8 नद्वचर्य-साधन 
करुण ओर गंभीर दृश्य देखे हैं। कुछ का चदादरण हम यहाँ 
धपरिथित करते हैं-- 

एक राजा साहब जो द्वात्त ही में राज्य के अधिकारी हुए ये, 
शराब के बुरी तरद्द वशीमृत थे । जब इमने उन्हें देखा, उनकी 
आयु लगभग २४ वर्ष के होगो, अतिशय सुंदर, गौर-बर्ण शरीर 
आर अध्य॑त रूपवान्‌ आकृति, पर॑तु उनका रंग हल्दी के समान 
पीज्! हो गया था, और भुख, हलक़ और अआामाशय तक तंमाम 
आद्वार-नक्षी घावों से परिपूर्ण थी। कोई भी खाद्य पदाथ, दूध 
को छाढ़कर, उनके पेट में जाना संभव न था। पिछले आठ 
मांस से विना एनीमा दिएं उन्हें दरत॑ न होता थो। और लगेभग 
पाँच मास से उनकी नींद उड़ गई थी । वह क्षण-भंर में वन 
करने की इच्छा करते थे; पर बमन होती नहीं थी। पेशाब 
शहद के समान था, और हृदय की धड़कन के कारण पंद एक 
झऔंएं भी स्थिर द्वोकरें नहों लेटे सकते थे | 

हमसे प्रथम उन्होंने यही परे किया-देखिए, मैं शराब 
लीत-जो न छोड सेंदुगां, यह आंपं अच्छी तरंद् समस्त शो! 
फंलें-सवेरूंप वेद सुंदर मांग्य-्दीत रोल इसी अल्पायुं में केले 
की आस हुआ । 

: , इसी प्रकार का उदाहरण एक और है। वह एक करोंद्रपति 
सेठ का एकमात्र उत्तराधिकारी युवक्त था। आयु २२ बर्ष। 
वह सूखकर काला पड़ गयां था, चमड़ी मैंस के समान हो गई 
थी; और बह प्रतिच्तण थर-धर काँपता रहता था। जरा भय 


चौथा अध्याय घट 


* दिखाने से वद्द इसी समय मल्न्यूत्र त्याग देता था।: दिन में 
१०-३० बार मूच्छित हो जाता था । वह 'अतिशय कष्ट भोगदर 
शराब पीते-पीते मर गया ! 

बहुत-से आदमी खाने-पोने के बड़े शौक्नीन होते हैं, और केवल 
खाने-पीने में इस कदर असंयत हो जाते हैँ. क्वि वह भोजन ही 
उनके लिये भयानक विष बन जाता है | साघारणतया सैझड़ों 
ऐसे रोगियों को हम देखते हैं, जो अपनी जिह्मा को वश में नहीं 
कर सकते । किस रोम के बादशाह की बाबत हमने पढ़ा था कि 
घह खाने का इस क़दर शोक़ीन था कि सदैव नई-नह वस्तु खाने 
को माँगता था, और[खाकर वसन कर देता तथा और पढ़ाथ खाता 
था। जब उसे मालूम हुआ कि अब जगत्‌ में कोई नई वस्तु खाने 
को नहीं रही, तव उसने निराश होकर आत्मघात कर लिया। 

हम बहुधा ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, जिन्हें भज्ती भाँति 
सममा दिया गया है कि अमुक वस्तु मत खाना, वरना मर 
जाओगे, परंतु थे वही खाते हैं, ओर खुशी से मर जाते हैं। 
वास्तव में यह मनुष्य की अतिशय दयनीय दशा है । 

बहुत-से ज्ञोग कन-रखिया द्वो जाते हैं। उन्हें वेश्याओं के 
गाना छुनने का चस्का पढ़ जाता है, और वें सहस्रों रुपए उसमें 
फूँक देते हैं | धमें श्राश्वय तो यद देखकर हुआ कि इसने ऐसे 
आदमियों में ऐसे छोग भी देखे, जो वारतत्न में गायन-कला से 
बिल्कुल, अनभि्ष थे, परंतु व्यसन के वशीमृत होकर थे विना 

गाना सुने नहीं रहते थे । 


४६ ब्द्माचय-साधन 


यह बात तो नि्विवाद स्वीकार कर ली जायगी कि विषयेंद्रिय 
सभी स्वा्देद्रियों से बढ़कर है, भोर यह मनुष्य को जब॑ अपना 
सुल्ञाम बना लेती है, तब उसका उद्धार होना अति कठिन पढ़ 
जाता है। 

- इमने ऐसे-ऐसे लंपट; कुमार्गी पुरुषों को देखा है, जो अपनी 
इस पशु-वृत्ति के कारण अपने शरीर की समप्तस्त सामध्य गैंवा 
बैठे हैं, और थे अन्य स्री-पुरुषों अथवा पशुओं स्रे यह कुश्सित 
क्रिया कराकर उसे देखने ही से श्रानंद का अनुभव करते हैं। 
हम नहीं कद सकते, मनुष्य के लिये पतन का इससे बढ़कर 
ओर कौन-सा मार्ग दो सकता है। 

शरीर में मस्तिष्ठ और हृदय में दो जीवन-यंत्र हैं, और 
इन्हीं के द्वारा शरीर का संचालन होता है। इस दोनो यंह्नों से 
संत्ग्त जो जीवन-स्नायु हैं, वे विविध इंद्रियों से जीवन-बेंद्र 
को संबंधित करती हैं, और इस प्रकार जीवन-केंद्र उन-उन 
इंद्वियों के स्वाद को प्रदण करता है । 

ध्मत्र भूल प्रश्न तो यह रह जाता है कि इंद्वियों में वेग से 
प्रवृत्त होते हुए जीवन-केंद्र को किस भाँति रोका जाय 
साधारणतया यद्द वात सब कोई कह सकते हैं कि जीवन का 
सूल-उद्देश्य इंद्रियों के स्वाद को प्रहए करना है। जब परमेश्वर 
ने हमें इ्द्वियाँ दीं, स्वास्थ्य दिया, यौवन दिया और सब 
सुविधाएँ दीं, तो इनका उपभोग क्‍यों न करें ! इंद्रियों के 
विषयों को रोकने से हमें क्या लाभ हो सकता है ? 


चौथा अध्याय प्र 


इस प्रश्न/का उत्तर इतना ठेढ़ा है कि वह सरलता से हर 
(किसी की समझ में नहीं आ सकता। परंतु हम इसका उत्तर 
एक उदाहरण से देना चाहते हैं । कल्पना कीजिए, आपके पास 
थक लाख रुपया है, और आप उसके स्वामी हैं। उसे ख्चे 
कर देने की आपको पूर्ण स्वाधीनता है, और उसके व्यय कर 
देने ही से विविध सुख-सामग्रियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं 
तब आप उसे व्यय क्यों नहीं कर देते ९ 

अच्छा, आपने उसे व्यय कर दिया। जब बह समाप्त 
हो गया, तच आप क्या करेंगे ? उस रुपए से जो आपने सुख- 
सामग्री खरीदी थी, उसके चुक जाने पर आप अब कहाँसे 
खरीदेंगे ?! आपको जिन सुखों के भोगने की आदत पढ़ गई 
है, उसे कैसे भोगेंगे ! प्रथम जब आपको उन सब वातों का 
अभ्यास न था, तव उनके विना आपको ऐसा ज्यादा कष्ट न 
था; पर अब जब कि आप उनके आदी घन गए की कया करेंगे? 

अवश्य ही आप घोर दुःख में पतित होंगे; और आप 
तत्काल समर जायेंगे कि यद्द रुपया हमें इस प्रकार खच नहीं 
कर देना चाहिए था, वल्कि उसका विनिमय और व्यवसाय 
करना था कि उसका विनिम्नय-प्रवाह चलता रहता । 

अच्छा, एक दूसरे व्यक्ति ने बह एक लाख रुपया पाकर 
समझा कि यद्द खच करने के लिये नहीं, प्रत्युत व्यवसाय चलाने 
के लिये है । अपने जीवन का एक नियत भाग इसमें इस घन के 
साथ परिश्रम करने में व्यय करना चाहिए, भर एक नियत भाग 


ध्र्प ब्रक्षच्य-साधन 


इसके भोग के लिये। उसमे नियम और मात्रा से उस घन 
के साथ व्यवसाय किया। मात्रा के अंदर उससे। उपभोग भी 
किया | फल यह हुआ कि रुपए का विनिमयनप्रवाह् चत्र 
निकला, और वह सफैत् के लिये उत्तम हो गया। उस पुरुष ने 
उसे ठीक-ठोक भोगा भी । 
,. श्रव आप देखिए, बुद्धिमान्‌ पुरुष कौन है! अवश्य वही 
है, लिखने उनका विभिमयज्रवाद्द पैदा किया है। 

जो किसान बीज को उत्पादन-शक्ति को पहचान एक के सौ 
बीज पैदा करके कुछ खाता और शेष बो देता है: चही चतुर है; 
पर लो केवल सब बीज खा डात्षता है, वह भूख है। 

ठीक इसी प्रकार इंद्रियों का भी दवा है । इंद्रियों का 
अस्तित्व फेवल भोगों के लिये नहीं । आप यदि ग्रौर से विचार 
करेंगे, तो ईंद्वियों के विषयों में श्रनेक आवश्यक उपयोग देखेंगे 
& जिह्दा-ईद्रिय केवल स्वाद के लिये नहीं, शरीर-पोषण और 
बोलना भी उसका काम है। कान केवल गाना. सुनने के लिये 
नहीं; अहुत-सी काम की बातों से जीवन-केंद्र को अवगत करने 
के लिये हैं। आँखें फेवल रूप देखने के लिये नहीं, गदडढ़े में गिरने 
से बचाने के लिये भी हैं । इसी प्रकार जननेंद्रिय विषय-वासना 
के लिये नहीं, प्रजनन-काय ओर मृन्नोत्सगग के लिये भी है। 

प्‌ एक अंधे आदमी को देखिए, वह कितना अभागा 

और लाचार कै; वह पद-पद पर छोकर खाता है; वह टटोल- 
टटोल्कर चत्ञता है । चद्द दीन-द्वीन की भाँति जी रहा है। 


चोधा अध्याय छ्६ 


संसार उसके सामने अँघेरी रात में सक्॒ के लिये परिवर्तित 
है । आपके लिये सूथे निकलता है, प्रभात होता है, फू 
खिलते हैं, और न-बाने क्या-क्या संदर यातें द्ोती हैं। पर 
उसके लिये अंधकार-दी-अंधकार है। आप. उससे पूछिए, 
अपने ही मन से पूछिए कि नेत्रों का क्या उपयोग है? क्या 
सुंदरियों का घूरना-मात्र 
आह | इसी प्रकार मनुष्य जड़ता में सग्त होकर तासना का 
दास बन जाता है, ओर घट्ठ तब तक अपनी इंद्वियाँ की शक्षि 
को क्षय करता रद्दता है, जच्र तक वे स्वथा न्ीण नहीं हो जाती | 
अद्षाचय-विज्ञान का श्रर्थ यद्द है कि अपनी इंद्वियों को 
नियंत्रण में रक्खो । उन्हें भोग का माध्यम मत बनाओ | थे 
, वास्तव में जीवन-व्यवसाय के विनिभय की दरतु हैं । उनसे 
ज्ञान उपाजन करना, उपाजित ज्ञान का विनिमय करना, और 
उससे प्राप्त ज्ञाम से अपने जीवन का लाभ उठाना | जो मनुष्य 
यद्द काम करते हैं; वे दी सदा को अमर हो जाते हैं। 
दम उदाहरण से यह कठिन बात सममाना चाहते हैं। 
आप जनमेंद्रिय को द्वी ले लीजिए । कल्पना कीजिए, इसके 
उपयोग के संबंध में दो/रमत है-- 
१-खुब भोग-विज्ञाख करो । + 
२--इसकी वासना को रोकों, शक्ति को संख्ित करो, और 
समय पर संतान उत्पन्न करो । 
पहले संत पर अमन किया गया । खुत्र भोग-विलास किया 
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गया। सइस्रों स़तियों से संबंध स्थापित किया गया । सब काम- 
धंधे थोढ़ दिए गए । फल क्या हुआ-- 

१--आप जगत्‌ का कोई[दूसरा काम न कर सफे | लखनऊ 
के नवार्ों ने इसी रास्ते पर चलकर राज्य खोया । मुगलन्तख्त 
भी इसी दोप के कारण गया। अनेक श्रीमंत भी इसी सांग से 
नष्ट हुए। आपका यदि कोई कार-बार, व्यवसाय है; और उसे 
आपने नौकर-चाकरों पर छोड़ दिया; तो थे श्रापको लूटकर 
खा गए । आपको तजुर्धा उठाने और काम सीखने का :अवसर 
ही नहीं मिज्ञा, आप अपने नौकरों के मुलाम रहे। दो कारणों 
में से एक कारण यह कि व्यचघाय के विषय में आप अनाढ़ी 
हैं, यद्यपि बद्दी व्यवसाय आपको भोग-चिलास के लिये पृष्फल 
घन देता है। दूसरे, आप विषयन्वासना से फ्रुंसंत द्वी नहीं: 
पाते। इस कारण आप थियों के दास हो गए। फल-स्वरूप 
आपको शनेक मूखताएँ और अनथ भी करते पढ़े । 

२--शीघ्र ही आपकी इंद्रियाँ छ्ीए दो गई । शक्ति घट 
गई । उसे आपने दवाइयों या मद्य आदि उत्तेजक और कृत्रिम 
रीतियों से पूर्ण करने की चेष्टा की, पर चूँकि ज्ञय चराघर जारी 
था; उससे पूर्ति न हुई। अ्रप्नाकृत रीति से वेष्टा करमे से शरीर 
में विष भर गया । इंद्रियों का तेज नष्ट हो गया। मानसिक 
बासनाएँ भढ़क उठीं। भतृष्त वासना ने आपको विकल कर 
दिया | अब आप इंद्रिय्सुख से रदित, झितु अठृप्द वाश्रना 
से बिकज्ष रहने लगे! 
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३--शराव, श्रीषध और अग्राकृत क्रियाओं ने आपके 
शरीर को भयानक रोगों छा शिकार बना दिया। आप दुखी, 
रोगी, जरर हो गए। आपका कार-बार भी चौपट हो गया। 
चूँकि आपने कमी उसे नहीं संभाला, आप दरिद्रता, रोग और 
चिंता में फंस गए। आपके ऊपर विश्वासघात के आक्रमण 
होने लगे, और आप चारो ओर से घेरे गए। आपने कभी 
किसी को लाभ नहीं पहुँचाया, इसलिये आपका कोई मिन्न न 
* रहा । आप सबकी सहानुभूति से शून्य होकर अकाल ही में 
सर गए। 

भत्ते ही भ्राप राजा-मद्ाराजा या शाहंशाह ही क्यों न दों, 
यदि आपने यह रास्ता पकड़ा, तो आपको यही दिन देखना 
पड़ा | अच्छा, आपने दूसरा मार्ग म्रहण किया। वाप्तना-पर 
विजय प्राप्त की, और संयस से संतान-उत्पत्ति की; तथ 
क्या हुआ-- 

१--आप सदुगृह्षस्थ बने । सु दरी, सुशीला स्री से विवाह 
किया । आप दोनो का दांपत्य-प्रेम बड़ा मधुर है; आपका 
व्यवसाय छोटा है, थोड़ी आय है, तो हज नहीं, उसी में आप 
* संयम और सात्रधानी से सब खर्च चला लेते हैं | आप . 
' ऋतुगामी दँ, खी से मिन्र-माव रखते हैं, लंपठता के भाव 
आपके सन में नहीं हैं । 

२३--आपके पुत्र हुआ । बह बढ़ा, उत्तकी शिक्षा हुई। बह 
शीघ्र ही आपके संमान हो गया, अधिक शिक्षा पाकर बह 
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अधिकार-संपन्न हुआ, उसने आपका मान-गौरव बढ़ाया, उच्च 
पद पाया, आपकी आर्थिक अवस्था भी छुघर गई | 

३--आपके और भी पुत्र हुए | ससी कम्राक और 
सदाचारी । उतके विवाह हुए संबंध हुए, आपके मित्र- 
हितेपी बढ़े । घोरे-धीरे काम आपके हाथ से पुत्रों के हाथ 
में गया, आप निर्श्चित हुए, ज्ञोक-सेवा में लञगे। आत्मचितन 
में लगे । लोग आपको देखते ही आदर करते हैं। आपको श्रेष्ठ 
और प्रतिष्ठित पुत्रों का पिता और खदाचारी ग्रहस्थ तथा 
साधु-अक्ृति का सब्जन समझते हैं। आप शक्षि-्भर सबकी 
सहायता करते हैं । 

४--आपके पुत्रों के पुत्र हुए । वे अ्रधिक योग्य हुए। 
आपका खानदान चोटी पर चढ़ गया। आपने पूर्ण आयु 
पाई । आपका अनिश्य शरीर नष्ट हो गया, पर आपका वर « 
संसार में रहा । आप वंश छे निर्माता, वंश के रक्षक ऋलाएी 
आपने अपने जीवन क| अपने शरीर का अच्छा सदुपयंग 
किया, आप इश्वर के प्यारे वन गए । 

उपयुक्त दोनो उदादरणों से आप समसः सकते हैं कि वातत 

में इंद्रियों और शरीर का सच्चा उपयोग क्या होना उचित हैं। 
आप कहेंगे, यह बड़ा कठित. सांग है। यह सच तोह 
परंतु संसार में कठिन कार्य भी होते ही हैं। फिर जो काय जीवन 
ओर शरीर का मुख्य काय है, वह चाहे भी जैसा कठिन हो, 
करना दी चाहिए । फिर यदि दस यह कहें कि वह उतना कठित 
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नहों, जितना बोंग समस्त हैं. । देखिए, एक व्यभिचारी पुदष 
किसी पर-स्ली पर श्राप्रक्त है, ओर वह उसे प्राप्त करता चाहता 
है। अब आप दस वात पर विचार कीजिए कि उसके किये 
उस स्त्री का प्राप्त करना हठिन है या उसका विचार स्याग देना | 

निस्संदेह उसके लिये उस सती का प्राप्त करना अति कठिन 
है | उसके लिये उसे अत्यंत जोखिम सिर पर लेनी पढ़ती है। 
संभव है; वह पकड़ा जाये, और उसे अपमानित होना पड़े | 
संभव है , उसे जान खोनी पंडे, भौर यदि वद्द अपने विचार 
की श्याग देता है, तो वह संभी विपत्तियों से वच ज्ञांतां है। 
पंरंतु वह कठिन जोखिम दी सिरे पर लेता है। अर उच्त स्त्री को 
प्रॉप्त करने की हंद्‌ दर्ज चेष्टा करता है। 

इंससे आप क्या सममें ? यही कि उसे उस खस््री को लगने 
है, भर चंह लगेन ही उंससे अंस्ाध्यं-साथन कराती है, यदि 
ऐसी हीं लगन उसके संयंग और अद्वचय के लिये इ। ज्ञाय। 
तो हंसके मेने में ये भाव मीं न पैदा हैं। कि यंह किंतनों केंठिन है। 

आंपने भक्त तुंलसीदांस का चेंरित्रें सुना होगा। वह अपनी 
स्री की किततो चाहते थे। कहते हैं, एंक चार उनकी स्ली विनी 
उनमे पूछे पिता के ४२ चलो गई । वह अंघराधि को ही यहाँ: 
घले दिए । नंदी पार करनी थीं, और बरंसाती नेंदी उमड़ रही 
थी। पॉर जाने का घाधन ने था। एक मुंदो वहा जा रहा थां, उंसी 
को पकड़कर चढ़ बैठे! आर पार उतरागए। घर पंहुँचें; पे देखा; 
एक प्र्प लटक रहा है, उसे रए्छी सम्रक उसी छो पकड़कर 
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घढ़ गए । जय स्री के सम्मुख पहुँचे, तथ उसने भाश्वय से 
कहा--/'इस ससय किस तरह आए (” जब उसने सव दक्तीक्ृत 
जाती। तो कद्टा--/स्वामिन्‌ ! इस हाइ़-्मास और मक्ष"मूत्र से 
परिपूर्ण शरीर के लिये आपने इतनी लातसा की और प्रयास 
किया, इससे आपको ज्षणिक सुख के सिवा और क्या मिलेगा | 
जिसमें आपका जीवन ही बूँद-बूँद दोकर ज्ञय होगा। इतनी 
क्षालसा यदि आप परमेश्वर से गाते, तो संसार से तर जाते ।” 
यह बात सुनते ही तुलसीदास क्रो ज्ञान हो गया, और उसी 
समय उन्होंने पस्नी को धरम की माता कहा, और चत्र दिए। 
वह कैसे उत्कट विरागी और भक्त बने, इसे हिदृ-मात्र जानता है। 
यही दशा सूरदास की भी सुनी जाती है कि एक पर-ख्रो 
प्र आसक्क द्वोकर जब वह्द उसके घर पहुँचे, तथ उस स्री के 
शान देने से वह इतने ल्जित हुए कि उसी समय उस द्ली से 
सुई माँगकर अपनी आँखें फोड़ लीं, और जन्म-भर अंधे रहे। 
इन उदाद्षरणों से हम रप्ठट कर देना चाहते हैं कि. 
वास्तव में त्रद्दावय “साधन उतना कठिन नहीं। जितना प्रह्मचय- 
संग है। इसमें कोई खतरा नहीं | भय नहीं । फेवल अभ्यास, 
धिथरचित्तता और संयम आवश्यक है। हम झागे चलकर 
वताएँगे कि किस भाँति यह कठिन काम सिद्ध किया जा सकता 
है। और प्रश्येक पुरुष-ख्ली की उसी रीति से उस पर अध्याक्त 
करना चाहिए । 
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ब्रह्मचये-साधना के पूवे की तैयारियां 
जो मनुष्य त्रद्मवय-साधना की इच्छा करे, उसे उससे पूर्व 
कुछ तैयारियाँ करनी पढ़ती हैं ।इस अध्याय में हम उन 
तैयारियों का जिक्र करेंगे। वे इस प्रकार हैं-- 
१--खान-पान का संयम | 
२--दैनिक चर्या का संयम | 
३-»विचारन्कल्पना का संयम | 
४--बाह्य संसर्ग का संयम । 
खान-पान का संयम 
कट्टाचत है--“जैसा खाय अन्न, पैसा घने सन |” 
शास्त्र में लिखा दै--“'अन्नो वै प्राण: (! 
चरकाचाय कहते हैं-- 
“झत्नों प्राणिनां प्रायः तदयुक्तया दिनवरयसूनू ।? 
/विषं प्राणदरं तद्च युक्तियुक्ते रसायनस्‌।!! 

, भन्न से शरीर का पोषण द्वोता है, और अन्न ही से चीये 
बनता है। अन्न दी से उमस्त घातु बनते हैं। भन्न से रस, रस 
से रक्त, रक्त से मांस। मांस से मेद, मेद से इड़ी, धड़ी से उसकी 
सींग और उससे वीय बनता है। यही वीये यदि शरीर 
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में स्थिर रह सके; तो फिर वह ओज का रूप धारण कर 
जैता है। 

अन्न से शरीर के स्थृूत्न और चैतन्य सभी अवयवों का 
घनिष्ठ संबंध है, जो अन्न तमोगुणी ओर रज्ोगुणी हैं, उनका 
यत्न से त्याग करना ओर सतोगुणी अन्न का सेवन करना परमा- 
चश्यके है। ब्रक्षचर्य की कामना करनेवाले व्यक्ति को इस 
अकारं अन्न का ग्रहण और त्याग करना चाहिएं-- 

जौ, गेईँ। चावल, सूँग, उदे, अरहर, चना, मकाई फा म्रद्टरा 
ओर शेष अन्न का श्याग । 

फल्ष--सेव, संतरा, सरदा, श्रमरूद! आंम, केला, नारि- 
यक्ष, सिघाणा, अनार, भंगूर, लींची, खरबूज़ा, तरबूज आदि । 

शाक--पालक, मेथी; मू्ी, मंदर, गोभी, आलू, लौकी, 
सोरई, टिंढा, परवर्ल, फैली, फंमेलें, कंकड़ी, इनका प्रहण, शेष 
का त्याग | - 

बेंगन, फोहड़, करेला; अंरेंबी। सरंत्तों का शक, टंमांटेरं, 
इनका खासतौर से त्यांग। 

मसात्षे--काली मिंच। सेंधां नंगे, लेवेंगें। इला्ची, 
खीरा, धनिया, दल्दी, मेथी, अंमवोयन, सोफी सोंठ, हर॑ढें 
पीर्षज; भर्दरेख/ दारचीनी। इनका ग्रहण; शेष को त्याग । शींई, 
सरसों; खर्टाई इसकी आदि का खासतौर से श्याग | घों, हू; 
अक्खन, भक्ताई साधरिणर्तया खांए जा सकते हैं, अधिक 
नहीं । अशिवादित युवकों को दूध और मत्ताई नहीं खानों 
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चाहिए | दूध वीयविरेचक है और मलाई अनावश्यक वीय- 
चधक। ये दोनो ही वस्तुएँ काम-वासना उद्दीपत करती हैं। 

गुण, तेल, अचार, मिठाइयाँ, खोंचे की चीजें, वासी अन्न . 
ओऔरा सब प्रकार का पक्कान ध्याग देना चाहिए । 

भोजन का समय नियत रहना चाहिए । अह्मचय-साधता 
करनेवाले को २४ घंटे में केवल दो वार भोजन करना चाहिए, 
यदि वह अविवाहित हो । एक बार दोपहर को ११ बजे के लग- 
भंग, वोबारा संध्या को ६ बजे के लगभग । यदि उसे दूध 
लेना है; तो भोजन के साथ सवके अंत में ले सकता है। 

विवाद्दित ज्ी-पुरुष शयन करने के समय दूध ले सकते कै; और 
थे प्रातःकाल जल्-पान में ताज़ा ओर कुछ लघु पदाथ खा सकते हैं। 

भोजन के वाद सभी कोई फल खा सकते हैं । लंघन फरना, 
समय-कुसमय भोजन करना अजुचित है। जितनी भूख हो, 
उससे दतीयांश भोजन करना उचित है । भर-पेट खाना उचित 
नहीं। वीच-बीध में थोड़ा जल पिया जा सकता है। भोजन के 
पीछे अधिक जत्न पीना चाहिए । नदी या तालाब का साधारण 
जल पीना उत्तम नहीं है। कूँए या नत्नों का. फ़िल्टर नत्ञ ठीक है। 

दही का त्याग और छाह्व का सेचन लाभकारी है। 

चाय और स्र॒व प्रकार के सादक द्रव्य त्याग देने उचित हैं। 

दैनिक चया का संयम 

ब्रद्बाचय-साधन करनेवाले मनुष्य को इस प्रकार श्पनी 

दिन्नन्चर्या वमानी चाहिए-- ॥ 


श््ष ब्रह्मचय-साधन 


प्रातःकाल सूर्यादय से प्रथम उठता, तथा सूर्योदय से पूवे हो 
शौच जाना । ढट्टी साफ़ होनी चाहिए। यथासंगरव अन्य व्यक्ति 
के मल-मूत्र के ऊपर मल-विसमेन न करना चाहिए | सुच्ीता 
हो, तो परांघ मील चलकर जंगल में मत्न-्त्याय करना चाहिए 
नहीं तो पा६़ाने में मिट्टो डाश्चकर तब शौच जाना चाहिए | 

देर तक मल्ञनत्याग के लिये बेठने की आदत न डालनी 
चाहिए । वास्तव में क्व्ज़ 'अविक देर बैठमे को आदत है, उसे 
छोड़ देगा चाहिए । ढुआरा यदि ८ट्टी जाना पढ़े, ते हज नहीं । 
पर नियत समय पर अवश्य जाना, ओर उसी |क्रया में समस्त 
मन और इच्छा-शक्ति लगा देना चाहिए। 

श्रावदस्त अधिक जल से लेना | उँगली से श॒दा-द्वार को 
भीतर तक साफ़ करना, और अच्छी तरह मल को प्रथक्‌ कर 
देना चाहिए। सरैव शीतल जल का उपयेग करना चाहिए। 

इसझ बाद अच्छो रीति से मुख और दाँतों को शुद्ध करना' 
चाहिए। नित्य दूंतधातन करती चाहिए |घ्रिर ओर पैरों के 
ततत्रों पर प्रतिदिन या सर्दियों में सप्ताह में दो बार और 
गर्मियों में एक बार खालिस सरतों के तेज की मात्रिश करके: 
तब शोतत्न जज्ञ से स्वान करना चाहिए। 

जहाँ तक वन सके; स्नान बंद मकान में, एकांत में और 
बिलकुल नंगे होकर करो | नाभि से नीचे का साग खासतौर 
से शुद्ध करो । पेड़, पर गु्तेंद्रय से ऊपर; जहाँ ज्ञोम उत्पन्न 
होते हैं; शीतल पानी का कुद्च देर तरढा दो। फिर गुणेद्रिय 
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को भल्वी भाँति जल से धोकर शुद्ध करो | खाल्न के नीचे जमे 
मैल को यत्न से इश्क कर दो। अंडझोोषों को म॒दु द्वा्थों से या 
साधुन से भली भाँति मत्तरहित कर दो। टॉगों में अच्छी तरह 
साचुन लगाओ और फिर समस्त अंग में खुग्खुरे तौलिए से 
अच्छी तरह रगड़कर सूखा कर लो। इसके बाद स्वच्छ 
नाग्यिल का तेल जरा-सा हाथ में लेकर हाँगों में, अंडकोर्षों 
में; ग्॒ेंद्रिय में खाल के नीचे तथा पेड़ पर मल्न दो। चूतरों 
पर भी यह तेल लगा दो, इन अवथवों को भली भाँति सूखा 
कर लो, गीला न रहने दो । 

यदि लेंगोट वाँधो, तो उत्तम है। पर वह्द बहुत कसकर न 
बाँधा जाय | वह स्वच्छ सफ़ेद रंथ के वस्त्र का होना चाहिए ! 
और यदि पसीने से भीग जाय, तो तत्काल चदत् देना चाहिए। 

स्नान के बाद हल्का व्यायाम करो। यह व्यायाम ऐसा 
दोना चादिए, मिप्तसे श्वाल अधिक न लेना पड़े।यदि तुम 
श्वास यथाम्राध्य रोककर दंड कर सकते हो, तो वह उत्तम 
व्यायाम है । नहीं तो राममूर्ति के व्यायाम श्रति संंदर और 
सरल हैं। इनको विधि इस प्रकार है-- 

१--चित लेद जाओ | हाथों को सिर के दोनो ओर ऊपर 
फैज्ञा दो । पैरों को तान दो । 

ज्ञोर से श्वास लो, ओर धीरे-धीरे सिर, घड़ और हाथों को 
बिना हिले उठाओ। सोना हाने रहो, मगर पेट को सिक्कोड़े 
जाओ, झुकते चल्ले जाओ, और हाथों से पैर के अंगूठे छूते की 
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'चेष्टा करो मगर खबरदार रहो; घुटने न मुड़ें, भोर सिर ह्वाथों 
से पीछे न रह जाय । आँयूठे को ज़ोर से खोंचो, और श्वास 
छोड़ दो । अभ्यास करने से यह क्रिया सरलता से हो सकेगी | - 
आठन्द्स बार से अधिक भत करो । और, जितनी देर में करोगे, 
ल्ञाभदायक होगी। 
२--उसी भाँति लेट जाओ । 
दाहना पैर और वार्याँ हाथ एक साथ उठाओ, पैर का 
अँगूठा पकड़ लो, ओर खींचो, फिर दाहना द्वाथ और वायाँ पैर 
उठाओ। 
३--पैर फैल्ञाकर बैठ जाओ | पैर वाने रहो। दोनो हाथों की 
चुटकियों से दोनो अँगूठे पकड़ लो । खूब खींचो । वाईं तरफ 
गईन को जितना सोढ़ सकते हो; भोद़ो, और श्वास छोड़ 
दो । इसी प्रकार फिर दाहनी तरफ़ श्वास छोड़ो । 
थे व्यायाम अपान-वायु ओर समान-वायु को ठीक गति में 
* बनाते हैं तथा प्राण-वायु को वश में करते हैं । इससे प्राणा- 
याम का शीघ्र दी श्रभ्यास हो जाता है। 
इसके बाद प्राणायाम करो। 
स्वस्थ होकर पद्मासन से वैठो। 
वल्ल ढीले कर दो। 
धीरे-धीरे नाक के रास्ते प्राण-बरायु को पिश्रो। और पिश्नो, 
और पिशे, घबराओ नहीं । जब तक वायु को खींचते रहो, गुदा- 
द्वार को ऊपर खींचो । उसी भाँति खींचे रहो। जब तक वायु का 
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विसर्जन न करो, वायु को ययास्राध्य रोके रहो। हृदय फो 
धड़कन सुनने की चेष्टा करो | जब वह्द सुनाई देने लगे, दृठात्‌ 
जैसे वमन करने हैं, वायु को बाहर फेक दो, और जरा सुस्ता 
जो । फिर उसी भाँति करो । 

प्रारंभ में पाँच-छ वार से अधिक न करो, और देर तक वायु 
को रोकने का अभ्यास करो । वायु को दूँस-दूंसकर शरीर में 
भरो, जिससे कोई भी इंद्रिय इऋुछ विषय न प्राप्त कर सके। 
यह अभ्यास से हागा | 

इसके चाद जरा टहलो, और लघु आद्वार करके वर पहनो | 
वस्च स्वच्छ, यथासंभव श्वेत रंग के हों । कमन-्से-कम भीतरी 
वल्न। 

दिन में सत सोओ, और रात्रि को ११ बजे के वाद मत 
जागो । आग सत तापो । यथासंभव नंगे पैर घास पर धूमों। 
भोजे कम इस्तेमाल करो । खड़ाऊँ ज्यादा काम में लाओ। 
बन सके, तो मृग-चर्स या कुशासन पर कुछ समय बैठा करो। 

यथासंभव सिर नंगा रक्खो । 

संध्या-समय मत पढ़ी । रात्रि को नेत्नों से कम काम को। 

कभी-कभी पैरने या दौड़ने का अभ्यास रक्‍्खो 
: सूत्र) सल्न, छींक, ढकारः अपान, निद्रा आदि के बेगों को मत 
रोको । 

पान-तंत्राकू या अन्य व्यसनों का सेवन मत करो। 

खूब भ्रमण करो। कुछ सेमय एकांत-सेवन किया करो । 


जज लक 


दर ब्रह्मचर्य-साधन 


सदा हृवादार जगह में सोओ। चाहे भी जितनी सर्दी हो। 

कभी मेँह मत हाँ | 
विचार-कल्पना का संयम 

विचारों पर तीन कारणों से प्रभाव पड़ता है। एक पुस्तकों 
से, दूसरे मिन्नों से; तीसरे अपनी आत्मा की नियत से । 

खराब विचारों को उत्पन्न करनेवाले प्रेथ भयानक वेश्या के 
संसर्ग से कम द्वानिकारक नहीं। एक खराब विचारोंवाले पंथ ' 
को देखकर उसे खरीद लेने या द्वाथ में लेने का लोभ त्यागनां 
आसान है; पर उसे पढ़ना प्रारंध करके छोड़ना कठिन । इस- 
लिये खरीदने या चुनने के समय जो थोड़ी-सी ढुबंलता या गुदगुदी 
मन में उपपन्न होती है कि जय देखो तो इसमें क्या है, उसे वहीं 
नष्ट कर दो। और दृढुता-यूवंक उस पुस्तक पर से दृष्टि हटा लो। 
सन में यह संछल्प कर लो कि द्रम कदापि सनोरंजन के लिये 
प्रंथ मे पढ़ें गे । इस संथों को ज्ञान की वृद्धि के लिये पढ़ेंगे। 
वास्तव में भंथ सनोर॑जन की वस्तु नहीं, ज्ञान-वृद्धि की वस्तु 
हैं। जो लोग मनोरंजन के लिये ग्रंथ पढ़ते हैं, वे दी वास्तव में 
पत्ित द्वोते हैं | वे ग्रंथकार, जो लोगों के मनोरंजन के लिये 
ध्रंथों का निर्माण करते हैं, समाज को पतित करने के दोषी हैं। 

मनोरंजन की सबसे सुंदर वस्तु जगत्‌ में बच्चे हैं। आपको 
यदि कमी सनोर॑जन करना हो; तो आप बच्चों में जाकर खेलिए; 
कूदिए, हँसिए चिज्लाइए, उन्हें खिलौने दीजिए, और उनके 
प्रिय बनिए । 
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अंथ विचार-कल्पना को प्रोढ़ चन[|ते हैं .यथ्यपि ऐसे .अंथों 
का देश में अभाव है, जो सरल भापा और सरत्ञ भाव से आत्मा 
को सदाचार की शिक्षा दें; फिर भी हम इस.कास के लिये 
सुलसी-कृत रामायण की सिक्कारिश कर सकते हैं कि संसार 
की सारी पुस्तकों को त्यागकर यदि इस एक ही पुरतक का नित्य, . 
क़रसत पाने पर। पारायण किया जाय तो मन सदैव शुद्ध 
रहेगा | इस अदूसुत महामंथ में सन को विकार-प्रसित कंरने- 
बाली एक भी बात दृष्टिगाचर नहीं होती । 

परंतु भ्ंथों से सदाचार और सद्भावना प्राप्त करना ही 
अयथेष्ट नहीं । उनसे विवेक प्राप्त कर नवीन भावना का भन में 
उदय करना भी वहुत ज़रूरी है। इसलिये ऐसे अंथथों को, जो 
मस्तिष्क को विचारने योग्य विषय दें, अवश्य पढ़ना चाहिए। 
धोरे-धीरे साहित्य की सूक्ष्म कल्ाओं में से रस लेने का अभ्यास 
हो जायगा | हा 

मित्रों के विषय में हमारे विचार वहुत कट हैं, इसका हमें 
खेद है । यदि दस यह कहें कि आजकल के मित्र विपत्ति के 
साथी तो क्या; पाप की आर खींचकर ले जानेवाले हूंते हैं, 
तो अनुचित नहीं | लोग सममते हैं, मित्रों ही में वैठकर उन्दी- 
सीधो बातें कद्दी जा सकती ओर वेखटके कुकर्म क्षिए जा 
सकते हैं। यह वड़ी लण्जा ओर शोक का विंपय है। 

हम प्रायः देखते हैं; जो मित्र जितना अधिक घनिष्ठ होता 
है; उससे उ्ंनों द्वी अधिक कुत्तित चर्चा होती है। और 


ध्छ जह्यचय-साधन 


जिस पुरुष के अधिक मित्र हैं, उसका संयम में रहना कठिन 
ह्ठी है। 

इसलिये जिद पुरुषों को ब्ह्मचय-्पाघना करना है) उन्‍हें 
ऐसे ल्लंपट मित्रों से अपने को बचाना चाहिए; और विद्वान, 
. गंभीर और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाने की चेष्ठा 
करती चाहिए, जिससे समय पर उन्हें उनसे सद्विचारों की 
प्राप्ति हो; और उनको सदुपदेश परिले। 

अपनी आत्मा की निवेज्ञता से वारंवार मनुष्य बुरे विचारों 
की ही भावना करता है। अच्छी बातें वह सोच ही नहीं सकता। 
वास्तव में यह आदत है, और अम्यास से स्यागी जञा सकती 
है, यदि भन्नुध्य सदैव अपने को धिक्कार दे, और इस बात पर 
जज्षित हो क्रि मैं केसे नीच विचारों में मग्त रहता हूँ, तो वह 
अवश्य ही उत्तम विचारों का अभ्यास कर सकता है; ओर 
फिर घीरे-धोरे उसकी आश्मा उन्नत और वलवान्‌ हो सकती 
है। ऐसे उदाद्वरण बहुत हैं, जो अत्यंत वीच और कुऊर्मी लोग 
भी अंत में संव-महात्मा दो यए । उन्होंने निरंतर अभ्यास्त से 
अपनी आत्मा की दुबलता को दूर किया । 

वास्तव में मित्र और प्रंथ ये दो वस्तुएँ आत्मा को सरैद 
कमजोर या चलवाब्‌ बनाती रहती हैं। आपकी भात्मा चाहे भी 
जैसी हुवे है, यदि आप उत्तम प्र॑थ पढ़ें गे, उत्तम पित्रों का 
संसर्ग करेंगे। तो आप में निश्चय ही उत्तम भावनाथं का 
उदय होगा । परंतु आप चाहे भी जेसे बलवान्‌ झात्मावाले 
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है, यदि आपको नीच मित्रों का संग प्राप्त है, तो आप अवश्य | 
पतित होंगे। कद्दा भी है-- 

“हुर्म-तासीर, सोहबत असर ।” 

बाह्य ससग का सयस 

वाह्य संसर्ग के वे दोष हैं, जो नागरिक जीवन में लग 
जाते हैं । मगर में वेश्याएँ रहती हैं, प्रतिदिन चन पर 
आपकी दृष्टि पढ़ती है, फलतः कप्रीकमी आप उनके. 
विषय में सोचेंगे ही।नाटक-सिनेसा, खेल-्तमारें) अड़ोप- 
पढ़ोस की बहुतन्सी ऐसी चातें हैं, जो मन को दूषित कर 
देती हैं। इन्हें यत्म और साववानी से प्रारंभ में ही त्याग देना 
चाहिए । 

ब्रह्मचर्य-साधना से पूर्व इतनी तैयारी यदि श्राप कर लेंगें 
तो आप यह देव-हुलभ साधन अनायास ही फर लेंगे। 


छठ अध्याय 
ब्रह्मचय -साधन के साधारण नियम 


प्ह्मचये-साधन के दस साधारण नियम हैं, जिन्हें वात, युवा, 
चृद्ध, प्रौद स्री-पुरुषों को यथोचित रीति से विचार कर उसे 
पालन करना चाहिए। 

१, अष्ट प्रकार मैथुन-त्याग--अष्ट प्रकार मैथुन का जिक्र 
हमने संक्षेप से। प्रारंभ के अध्याय में क्रिया है। यहाँ दम 
विस्तार से वर्णन करेंगे । अष्ट मैथुल ये हैं-- 

समर कीछ॑न॑ केल्तिः श्रेष्तणं गुद्यभापणम्‌; 
संकल्पो<ध्यवसायश्च क्रियानिद्वत्तिध व । 
एत्ममीशुनमष्टाइ/. प्रवदन्ति. मनीपिणः 

स्मरण, कीतन, केलि, प्रेज्ञण, गुहा भाषण, संकल्प, 
अध्यवसाय और क्रिया-निन्वेत्ति 

स्मरण--बहुत लोगों की आदत द्ोती है कि सबैय स्लियों 
का चिंतन किया करते हैं । जो अपने को शुद्ध विचारोवाक्ता 
सममते हैं, वे अपनी ही ख्रो से बेहद प्रेम करने के कारण 
रास्ते में, यात्रा में, दफ़्तर में सदेव ख्ली का विचार रखते हैं, उनका 
सन श्षी में लगा रहता है। जो लंपट हैं, वे पास-पढ़ोस, इधर- 
उधर की जो कोई सुंदर स््री उनकी नज़र पढ़े! उसी का ध्यान 
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करते हैं, अपनी कल्पना को उत्तेजित करके उसके आंगन" 
पत्यंगों को मानसिऊ नेत्रों से देखते हैं। इसका फत्न यह होता 
है कि उनके ज्ञान-तंतुओं में एक अनावश्यक उत्तेजना उत्तन्न हो 
जातो है, जिससे उनका वीय अपने स्थान से उष्णुता प्राप्त कर 
च्युन दो जाता है, ओर ऐसे लोगों को शीत्रपतत आदि रोग 
प्रारंभ में क्ग जाते हैं। ऐसे लोग प्राएः ल्री-लोजुप होते हैं, 
ओऔर वे ऋभो अपनी उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी 
मनोवृत्ति और विचार-शक्ति सदैव वहीं पड़ी ठोकर खाया 
करती है । इसलिये अह्यचय की कामना करनेवाले पुरुष 
को साधारण समयों में दृ़ता से ल्लियोँ के संबंध से अपने 
विचारों का हृठाकर अपने काम और अन्य विचारणीय विषयों 
मे ज्ञगा देना चाहिए | 

स्मरण रक्खो, बुराई को स्मरण रखना ही अधश्पतन कराता 
है। जिनके विचारा की लड़ी घन जाती है, वे उसमें जकूड़कर 
बंध जाते हैं | वेद में लिखा है--/तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु” 
अर्थात्‌ मेरा मन शुद्ध विचारोंवाला हो । इसलिये यदि बुरे 
विचार कभी सन में उदय भी हों, तो उन्हें तरकाल दूर कर देना 
चादिए, कदापि मन में न जमने देना. चाहिए । 
: कीतेन--जैसे तिचार मन में उपजते हैं, और जैसी बातें सिर॑- 
तर विचारी जाती हें, वैसो ही मनुष्य बातें भी करता है। बहुधा 
हम देंखते हैं, न केबल युवा और युवती ख्तियाँ, प्र्युत अधेड़ 
अवस्था के पुरुष सी मिलने पर काम-चर्चा किया करते हैं। 


ध्द प्रह्मचयन्साधन 


ल्लियों में यह बात खासतौर पर पाई जाती है! प्रायः स्वियाँ विना 
विचारे अत्यधिक नग्न काम-वासना-संबंधी गीत निस्पंकोच 
गाया करती हैं, और काम-संबंधी चर्चा तो उनका ऐसा अनिवाय 
विषय है कवि यदि ज़रा देर भी पेट में सु जाय; तो सानो उनका 
पेट ही फट जायगा । वहुधा देखने में आता है कि जहाँ दो 
दोस्तों की मुल्लाक्ाव हुई कि चल्नी वह्दी चर्चा; जो दोनो के- 
मस्तिष्क और विचार्रा को अपना गुल्लाम वना चुकी थी। इस- 
लिये यत्न-पूवंक ऐसी चर्चाओं में अपने को उदासीन बनाता 
चाहिए। इस प्रकार की बातचीत भी सन में विकार तथा 
शरीर के रफ-प्रवाह में उष्णता पेदा करके बीय को निज स्थान 
से च्युत करती है। 
जो मनुष्य मन में काम-संबंधी विचारों एवं भावनाश्रों को 
निरंतर रखते हैं, वे प्रथम उस ल्ज्जार्पद विषय की चर्चा 
अपने अति घनिष्ठ मित्र से करते हैं, और धीरेघीरें वे 
अधिक निलंज्ञ हो जाते हैं, और अधिक खुल्लमखुल्ला 
सबसे ऐसी वातें कहने लगते हैं। ऐसी ही संडल्ी में शरोक 
होता उन्‍हें अच्छा लगता है। जो इन बातों से उदासीन रहते 
हैं, उनकी वे दिल्‍्लगी उद्धाते हैं। जब कोई नहीं होता, तो गंदे 
गाने, ग़ज़लें या गीत गुनगुनाया करते हैं। उत्त गंदे शब्दों 
- को मुँह से उद्ारण करना, जो वात्तव में उत्के भन में समे 
हुए हैं, उन्हें बड़ा प्रिय प्रतीत होता है; और इससे उन्हें सुख 
मिलता है। . 
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ऐसे लोग प्रायः अपने दुराचरण या लंपटता के उदाहरण 
थड़ी डींग के साथ मित्र-मंडली छो सुनाया करते हैं । 

ऐसे लोगों को इस प्रकार की मंढली में सम्मिलित होने से 
वचना चाहिए । यदि उनका या उनके किसी मित्र का ऐसे 
कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण कमी अपमान हुआ हो, तो 
उसछी तारीख-मातन्र अपने कमरे में टाँग देनी चाहिए, जिससे 
उसकी उन्हें याद बनी रहे। डायरी में ऐसी घटनाओं का 
उल्लेख कर रखना चाहिए, और जब वैसी दुश्चिंताभों का तार 
बैंधे। उन्हें पदना चाहिए | 

इस सानसिक कुष्ठ-रोग से चचने का एक उपाय थद्द भी है 
कि जहाँ इस प्रकार की चर्चा चले, न जाय । कोई मित्र यदि 
मित्र-मंढल्ी में वैछी चर्चा चलावे, तो उससे कहे, फ्रोरन्‌ उस 
स्थान से चत्ना जाय। या भिन्रों को ही श्याग दे। पवित्र और 
गंभीर विचार-पूर्ण प्रथों का अनुशीलन करे। जिदेंद्रिय पुरुषों 
का सहवास करे। नित्य अपनी द्निन्‍्चर्या लिखे, और निर्भा- 
कता से अपनी मानसिक दुव्॒ताओं फो भी लिखता रहे, और 
सदेव अपनी भल्रों और मूखेताओं पर पश्चात्ताप करता रहे । 

कषेल्नि--घहुत लोगों की आदत होती है कि वे ज्ल्ियों में बैठकर 
इँसी-मज़ाक़ करते, हँसते और चुदद॒लवाज़ी किया करते है। छोना- 
मपटो या आँखमिचोनी के वह्दाने उनके अंगों को स्पर्श करते हैं । 

इन सच बातों से काम-वासना बढ़ती, अंगों में उत्तेजना 
उत्पन्न होती तथा वीय अपने स्थान से च्युत होता है। 


७० अह्यचय-साधन 


जब कुचिताओं के कारण मनुष्य की नियत अष्ट हो जाती 
है, और निरंतर उसी प्रकार की बातचीत करने से उसकी 
आँखों का शीत्ष नष्ट ध्वो जाता है, तो मनुष्य को द्वियों के 
पाप्त उठने-वैठने और विपय-वासना-संबंधी वातें करने का 
चाव हो जाता है। घीरे-वीरे वे स्वियों के इस प्रकार अधीन 
हो जाते हैं हल उनकी उचित-अनुचित सभी आज्ञाईं अंधों ' 
की भाँति स्वीकार करने लगते हैं । 

बहुधा पास-पड़ोस की कुमारी कन्या या विधवा इस प्रसंग 
के बीच में आया करतो हैं । अथवा किसी ग़रोब पड़ोप्तो या 
मित्र की स्री । जिन पूरुषों के मानपिक विचार स्वच्छ नहीं 
हैं वे चागे शाने ऐसे अवसरों पर भिर जाते हैं, पर मनुष्य. 
चाहे भी जेसो गहराई में उत्तर जाय, उसे अपनी परिश्थिति 
का ज्ञान तो होता दी है। बुद्धिमान को च-ह्विए कि उस ज्ञान से 
लाभ उठावे, और कुछ दिन के लिये स्थान छोड़ अमन्यत्न चला 
जाय, और कठिन कामों का भार सिर पर ले ले | सारी शक्कि 
उघर लगा दे, और मन तथा शरीर को सदा काम में जोतकर 
थका दे।साथ ही व्यायाम करके शरीर से खूब पल्तोना निकाले । 

प्रेज्षण--इसका मतलब है घूगघूरी । यह घूराघुरी दी 
आदत बड़े-बड़े शरीफ़जादों को है। बुड़ढों तक में देखी है। 
पर, मेज्ों में, स्वान के घाटों पर और विवाह-शादो के अवप्रों 
पर यह घूराधुरी खूब ही चलती है। 

इम यह मानते हैं कि सृष्टि की संंदरता मन को आकर्षित 
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करती है। सुंदरता और खंगार करना या उसे देखना तथा सरा- 
हना बुरा नहीं। घर की मा-बहनें भी हंगार करती दैं, परंतु 
ऋगार देखना या झंगार करना ये दोनों यदि काम-बृत्ति के 
आधार पर हों, तो बे मैथुन में शरीक हैं। सोंद्य और झंगार 
में पवित्र स्मेह ओर चाव की दृष्टि होना सहृदयता का चिह्न है । 
परंतु जिन्हें विपयन्वासना की चाट लगी कै वे सदैव ही 
कुश्सित रीति से उसे देखते हैं। जिन्हें ऊँठ फी-छी गन उठाकर 
ल्षियां को घुरने का चस्का पड़ जाता है, वे बार-बार पिठते 
ओर गालियाँ खाने पर भी हँसते रहते हैं । 

इस कुरुचि से बचने के लिये सबसे प्रथम घर और शरीर थी 
वड़क-भड़क नष्ट कर देना | सादा ओर स्वच्छ पेश रखना। 
शुद्ध भावनाएँ सन में रखना। प्रकृति के सोंदर्य की ओर मन 
लगाना । सिनेमा, मेला; घाजार आदि की अपेत्ञा जंगल, वन; 
नदी आदि की सैर करना । घर में भी प्राकृत चित्र रखना । 

गुल्य भाषण--एकांत में स्रियों से मिलने को घात लगाना, 
ओऔर अपनी काम-वासना-संबंधी अभिरंधि प्रकट करना । 
जो पुरुष उपयुक्त दोषों में आगे वह जाता के उसके लिये 
ग़ह्ममाषण भी एक प्रकार से अनिवाय दो ज्ञाता है।यह 
अत्यंत जोखिम से परिपूर्ण काम है। और इसमें प्रायः खन- 
खराबी द्वो जाती है। यद्द न भी हो, तो सीधो-सादी पराई स््री के 
मन में ज्ञालसा की क्ूठी आग भड़का कर उन्हें पति और परि- 
बार से अविश्वासिनी बनाना कितना नीच के है । 


डर ब्द्मचय-साधन 


संकल्प--जथ पूर्वोक्त पाँचों भ्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती, हैं, 
तब अमुक स्री से मैं कुकम करूँगा, यह संकल्प दो जाता है। 
उस समय मलुष्य अंधा हो जाता है, और चोरी, खून करना 
तथा हेथेती पर जान रखना उसके लिये साधारण बात हो 
जाती है। मानो हज़ारों बोतत्ों का उसे नशा घढ़ा हो। यहाँ 
तक पहुँचकर मनुष्य यदि सफक्ष द्वोता है, वो पतन और 
पाप--और यदि निष्फल् हुआ, तो क्रोध, हिंसा और उसका 
राकसी परिणाम हो जाता है । 

अध्यवसाय--धंकल्प के अनुसार चेष्टा करता | इसमें 
ज्ञान, शील, लज्या भादि गुण तो अतल-्पादाल में चल्ले जाते 
हैं। और मनुष्य राक्षत ह्वोकर उचित-अनुचित सभी छृत्य 
फर डालता है। पुरुष अपनी पत्नियों को जद्दर पिलाते हैं, और 
खली अपने पति फी छाती में छुरा भोंकती है । पेट के बच्चे को 
गला धोटकर मार ढालनी है। यहाँ मृत्यु और जीवन्न एक 
पायज्ञ का खेल हो जांता है। 

क्रिया-निवृत्ति-प्राकृत या अग्राकृत किसी भी रीति से 
बीरय-परात करना ही क्रिया-निर्वेत्ति है। इसके बाद मनुष्य को 
होश आंता है; विवेक का उदय होता है, पर “अब पछताए 
दोत का जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत ।" 

२, सदाचार का पात़न--सदाचार के जो नियम मनु ने 
बताए हैं; दे इस प्रकार हैं-- 

मनुष्य को सदा इस घात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिध्का 


छुठा अध्याय रे 


सेवन राग-हेप-रहित विद्वान नित्य करें, और लजिसका अतः 
करण अनुमोदन करे, वही काम करे । इस संसार में अति 
कामाह्मतों और अति निष्कामता भी ठीक नहीं । सदा ज्ञान- 
योग और कर्मयोग यह सब कामना द्वी से छिद्ध दोता है। 
काम संकल्प का मूल है, और संकल्प से पुण्य कार्य होंते' 
हैं। यम, घमम, त्रत सब संकल्प से ही होते हैं। निष्काम की 
कोई क्रिया नहीं है । वेद, स्मृति; सदाचार और अपने अंतः- 
करण की स्वीकृति, ये चार धर्म हैं। जो अर्थ और काम में 
ओसंक्त हैं, उनके लिये घम-ज्ञान कहा गया है। विद्वान पुरुष 
को चाहिए कि विषयों में जाती हुई इंद्वियों को दौड़ते घोड़े के 
समान रोककर संयम में रक्खे । इंद्रियों के प्रसंग से अनेक 
दोषों का प्रकटीकरण द्ोता है, उन्हें दबा रखने ही से सिद्धि- 
लुप्ति द्वोती है। काम्र की दृष्ति भोगों से कदापि नहीं “होती । 
घी डालने से अग्नि सदैव. बढ़ती है; इसलिये इंद्रियों को बश 
में करके सन का ख॑यम करके सब अथों की उत्तम प्रात्ति करे | 
सुनकर, छूकर, खाकर, सघकर जो भनुष्य न प्रसन्न हो और 
न ग्लानि करे, घही जिद्देद्रिय है । 

३. मत, सन्त, छींक, डकार, जम्हाई, नींद, भूल; प्यास आदि 
बेैगों को कद्पि न रोके | समय पर अपना आहार-विद्ार यथाथे 
ओर संयस में बनाए रहे, परंतु काम, कोध, लोभ, मोह आदि 
मानसिक चेगों को सदा रोकता रदे। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम - 
सदैव खिची रघखे, नहीं तो किसी आँधेरे गडडढ़े में ले गिरेंगे। 


७. - ब्ह्मचय-साधन 
: ४. ससय पर हितकारी और थोड़ा पोले | 

४, शरीर-रक्षा का सदैव ध्यान रक्खे | स्वास्थ्य के नियमों 
के विपरीत छुछ न करे। सदेव नीरोग रहने की चेष्टा करे। 

$, साहस के कम जैसे अपनी शक्ति से अधिक बोक 
उठाना; बढ़ी नदी को तैरना, अपने से बलवान से क़ढ़ना। 
आगम्य स्थानों में घुतता आदि न करे। 

७, शराब, भंग, चरस, हुक़क्ता, चाय, काफ़ी आदि न पीषे | 

८, पापी; दुराचारी, गर्भाईता, पतित, पागल्न और देशक्रोद्दी 
का संग न करे। सदा मध्यम वृत्ति का होकर चले। अति 
किसी भी काम में न करे । 

६. किसी का पहना चद्ध न पहने, जूठा न खाय; किसी के 
बिस्तर पर न बैठे, न सोबे | इससे संसर्गज रोग लग जाते हैं, 
ओर दूसरों के चित्त का प्रभाव भी पढ़ जाता है। 


सातवों अध्याय 


ब्रह्मचय-भंग का प्रकृत समयकाल 

युवक के लिये १६ वर्ष की आयु से लेकर २४ वर्ष की 
आयु तक और युवती के लिये १२ वर्ष की आयु से १८ वर्ष 
की आयु तक प्रकृत भयक्वाल है, जिसमें अह्मचय-अ्रत भंग 
हो सकता है। युवती और युवा दोनो दी इस आयु के बीच 
की संधि में अपने जीवन-क्रम को अतिक्रमण करते कै 
अर्थात्‌ वे किशोरावस्था त्यागकर यौवन में पेर रखते हैं । 
इस काल में योवन का विकास होने के कारण शरीर के 
सभी भागों में एक क्रांतिग्सी मच जाती है, स्वर बदल जाता है, 
भावनाएँ बदल जाती हैं, अंग बदल जाते हैं। नींद, भूख, 
रुचि, उत्साह सबमें परिवततन हो जाता है । 

बालिकाओं में इस समय ऋतु-घर्म होना प्रारंभ होता है, 
और ऋतु-दर्शन द्वोते दी उनकी छातियाँ उठने क्गही हैं । 
इन दोनो ही कारणों से उनके शरीर में एक विकल्न आनंद की 
लहर का. उद्गम होता रहता है, और स्वाभाविक रीति से 
उनका ध्यान जननेंद्रिय की ओर खास तौर पर आहृष्ट होता 
है। इस समय जननेंद्रिय में एक प्रकार का पतला ज्लाव होने 
लगता है | खासकर ऋतु-दर्शन के प्रार॑म के दिनों में उस 


छू. ब्रह्मचय-साधन 


स्राव में एक विशेष गदगूदी हीती है, जो बालिकाओं छा 
ध्यान इठात्‌ जननेंद्रिय की विशेषताओं की ओर आकृष्ट 
करती है । 

युवक ब्रालकों में इस अवस्था में मूछों के रथान पर और 
जनतेंद्रिय के ऊपर के भाग पर ल्ोम का उद्गम होता है । 
पिछली रात्रि को जब मूत्राशय में मूत्र भरा रहता है, विशेष 
ज्षिगोर्रेक होता है । इन कारणों से स्वाभाविक मानसिक 
प्रेरणाओं से सी उनका विशेष ध्याव जनमेंद्रिय को बलाबटों की 
ओर आक्ृष्ट होता है, और वे वारंदार उसकी चिंवन्रा 
करते हैं । 

चालक ओर बालिकाएँ इस अवेस्थ! में बहुधा समवयरक 
बालक-बालिकाओं से घींगा-सुश्ती करना, पट-मपट करना; 
चिपटकंर सोना, एक्र दूसरे को लंगा देखना और कभी-कभी 
जनमेंद्रिय-संवंधी वातें करना बहुत पसंद करते हैं। इसमें 
उन्‍हें विशेष सुखन्प्राप्ति होती है। आयः वालक-वालिकाएँ इस 
आयु में जनमेंद्रिय को हाथ से रपश करने में सुख पाते 
है, क्योंकि एक प्रकार के मैल् के उत्पन्न हो जाने से, जो उस 
अंग में एक विशेष प्रकार के प्रवाही खाव से जम जाता है, 
भीठी खाज वंहुधा हो जाती है, इसे कोरण उनको उधर ध्योत् 
जांता है। वे उसे मसलतें हैं, और इसमें सुख प्राप्त होता 
है। धीरेश्वीरे वे इससे कुटेब सीख लेते हैं। 
: बास्तव में: यह ब्ह्माचय-भंग का अ्रंकृत भयकात्न है | इस 


सातवाँ अध्याय कि 


काल में नीचे-लिखी बातों की सावधानी माता-पिताओं को 
प्रारंभ दही से रखनी चाहिए-- 
२--वालक और वालिकाएं नित्य ही ताजे पावी से बहुत 
अच्छी तरद्द स्नान.करें | उनके गुप्तांग बहुत अच्छी रीति से 
धोकर स्वच्छ कर दिए जायें। माता-पिताओं को चाहिए क्रि 
इस आयु से पूरे द्वी बच्चों की अपने गुप्तांगों को स्नान के 
समय भल्ती भाँति साफ़ करने की आदत डालें | इस वात का 
भय न करें कि उन्हें कोई बुरी आदत लग जायगी। क्योंकि , 
यदि यौवन-आगम के पूर्व ही से उन्हें अभ्यास होगा, तो उन्हें 
पूर्त-कथित भय ब्रहुत कम होगा। सप्ताह में एक-आध चार 
गुप्तेंद्रियों के भीतरी भाग में ज़रालसा घी या चमेली का 
तेज्ञ या बेसलीन लगा देने क्री भी उन्हें आदत डाल देभी 
चाहिए; जिससे,खाज या धुरसुराहट पैदा ही न होने पाये। 
माता-पिताओं को इस मामले में संकोच या लब्जा करना 
' पाप है। 
२३--वच्चों को यौवन-आगम से प्रथम ही सोने से पू्त पेशाब 
कर लेने को और एक वार फिर २ बजे के लग़भग उठकर पेशाव 
करने की आदत डाल देना चाहिए, जिससे उनके मूत्राशय/में 
पेशाच भरा न रहे । योवन-आग्रस के काल सें तो अनिवार्य 
रीति से उन्हें रात्रि को दो वार पेशाब करने को उठा देना चाहिए। 
हम जानते हैं कि इस विषय में माता-पिता प्रारंभ ही से बढ़े 
चज्ञान रहते हैं। बच्चे आयः कपड़ों में पेशाच कर देंते हैं, पर 


ष्प ब्रद्मचय-पाधन 


उन्हें इसकी विंता नहीं रहती । वास्तव में यह बहुत महत्त-पूर्ण 
प्रश्न है| 

३--इस वात की कड़ाई से दृष्टि रखनी चादिए कि इस आयु 
में बच्चे परस्पर स्पर्श दोष से वर्चे। ऐसे खेल न खेलें, जिनमें 
अधिक धींगा-मुश्ती और लिपटानमिपटी दो। रात्रि को फंदापि 
एक शब्यां पर दो बालक न सोने चाहिए, चाहे भाई-भाई 
था बहन-बहन ही क्‍यों न हों।न वे पंगे परस्पर देखें। इस 
अवस्था के कुमार-इुमारियों को सदेव ही खुल्ले में सता 
करना चाहिए | 

४--इस बात का ध्यान रक्‍्खों कि वे अनियमित रीति से 
बार॑वार पास्ाने में तो नहीं जा बैठते, और वहाँ देर तक तो 
नहीं बैठे रहते | चुवर्कों को यदि जंगल्न में शौचर्नक्रेया के लिये 
ले जाया जाय; तो बहुत अच्छा है। स्वस्थ शरीर हो; वो उन्हें 
ठीक समय पर शौच जाने के लिये विवश करो । 

४--भारतवर्ष में प्रायः सर्चत्र ही रात्रि को सोने के समय 
दूध पीने की रीति है। बच्चों को सादाएँ प्रायः सोते से जगाकर 
दूध पिल्लाती हैं, और वे नींद ही में दूध पी बाते हैं। हसारा 
यह कथन है कि यौवन-आगम के काल में कुमार युवकोंन्युव- 
वियों को इस प्रकार दूध हरगिज्ञ न पिल्लाया जाय । इस प्रकार 
रात्रि को दूध पीना अहमचय-भंग में सहायक है। दूध वास्तव 
में जहाँ बहुत-ते गुण रखता है। वहाँ वह बीय-विशेषक 
भी है । खासकर सोने के समय पीवा । ऐसे बालकों 
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को भोजन के साथ यथेष्ट दूध दिया जाय, जो ज्यादा न उबाल्ा 
गया हो ! एक-दो उक्ात्त आए हों, तथा झरा गूनगुना रद्द गया 
हो । ऐसे बच्चों को दही भी चहुत क॒म्त देना चाहिए । हाँ, 
ताज़ा छाद्व ययेष्ट पिलाना चाहिए। अचार; खटाई, चटनी। 
वाद, पकौड़ी: मसाले कुतई न देने चादिए। सूखे मेवे और मिठा- 
इयाँ बहुत कम । फल ओर साधारण भोजन उन्तकी ग्रिज्ञा 
द्ोनी चाहिए | 
' ६--बालक और बालिका दोनो ही को इस काल में भ्रमण 
और लघु व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है; पर अधिक 
नहीं। उन्हें सदा प्रसन्न और काये में संलग्न रखना ।.बहुतन्सी , 
रथा-ऋद्दानी तथा निर्दोप हास्य की चर्चा खासकर सोने के 
समय करना उचित है।सोने के लिये बहुत गुदगुदा गद्दा ' 
नहीं | बिलकुल चंद मकान भी न हो । वे मुँह ढाँपकर न सोएँ। 
वल्ल जो थे पहनें, ऐसे हों कि कोई अंग अनुचित रीति से 
न कसा रहे। न वे अधिक ढीले ही हों । 
७--दिन में कदापि नसोवें। नरात्रि फो जगें। न थे 
खराब . साहित्य पढ़े, न निठल्ले रहें । उन्हें अधिक समय बढ़े 
आदमियों के साथ रहकर व्यतीत करना चाहिए । 


... आंखों अध्याय 
बच्चों को प्रारंभ ही से वह्मचर्य-वती बनाने की विधि 


यह वात ध्याननयूबेक समम लेनी चाहिए कि क्षचय-साधना 
एक प्रकार का श्रभ्यास है। यह श्रभ्यास शारोरिक और 
मानसिक दोनों ही भाँति का है । श्रोर, इसे वात्ष-काल से ही 
करने से इसका ठीक फल मिल सझता है । 

सातवें श्रध्याय में हम जिन उपायों की चर्चा कर चुके हैं 
उन पर ठीक-ठीक अमल करना चाहिए | खासकर पररपर 
सर्शासश भर गुफ्तेंद्रियों का स्वच्छ रखने को सावधानी 
रखनी चाहिए! 

सबसे सयानक वात, जो बच्चों के चरित पर प्रभाव डालती 
है; माता-पिताश्रों के साथ एक कमरे में सोना है। बढ़ेश्बढ़े 
शहरों में इस प्रकार के दृश्य प्रायः देखे बाते हैं कि एक ही घर 
में जवान भर वृद्ध सोते हैं, और केवल अंधकार ही उनका 
पर्दा है! क्ञोग बच्चों को नादान या सोता हुआ सममाकर 
कुचेष्टाएँ करते हैं, परंतु उन पर इसका बुरा प्रभाव पढ़ता है। 
उस समय वच्चे यदि समथे नहीं होते; तो समर्थ होने पर थे 
कुवे्टाएं करने लगते हैं। ऐसे कुसंस्थानों और दृश्यों से बच्चों 
को सवंथा बचाना चाहिए। 
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स्कूल और के मास्टर बच्चों के चरित्र के लिये 
अतिशय भयानक है। इन किराए के टू मास्टरों के ऊपर 
अपने प्यारे श्रच्चों की शिक्षा का भार सोपकर निश्चित हो 
जाते हैं; और वे उन्हें चेत और गालियों की सहायता से 
सब कुब्, सिखा देते हैं। यह बदी ही ला की वात है कि पिता 
अपने बच्चों को परीक्षा में पास होने के लिये तो इतनी 
फड़ाई का वंदोवस्त करते हैं, परंतु उनमें सदूगु्ों और 
उच्चता. के भावों को उत्पन्न होने की तरफ़ छुछ भी ध्याव ' 
नहीं देते । 

सत्य भाषण, बर्ढों का सम्मान, नम्नता, दया और लख्ना 
तथा प्रेम का बीज बच्चों में स्वभाव से ही होता है । यदि 
उन्हें भय दिखाकर साधारण वातों पर भूठ च्ोलने को 
लाचार न किया जाय, उनसे निकन्मी ठिठोलियाँ न की जाय, 
उन्हें शाप्षन में। क्िठु प्रेम-पूषक रफ्खा जाय, उन्हें रोगियों 
की सेवा तथा अनाथों से प्रेम और दारिद्रों के प्रति सद्दानुमूति 
की शिक्षा दी जाय, तो प्रत्येक बालक एक आदर्श चरित्रवान्‌ 
बालक बन सकता है । 

यह घड़ी घृणा की बात है कि वालकों से दृल्हा-दुलद्दिन की 
बातें कही जाती है । उनकी गुप्तेंद्रियों के संबंध में हास्य 
किया जाता है, और कुवेष्टाओं पर माता-पिता हँस देते हैं। 

धरों में गंदे भाव-पूर्ण चित्र न रखकर उत्तम मद्दान्‌ पुरुषों के 
चित्र रखने चाहिए, और समय-समय पर उन चित्रों के चरित्रों 
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का वर्णन करके उनके हृढयों में उन पुरुषों के गणों का बीज 
अंकरित करना चाहिए । नाचन्तमारें, वाइस्कोप आदि में 
बच्चों को ले जाना दरगिज उचित नहीं है । 

ग्यारह व्ष की आयु में धर्म पर सिर कटानेवाले हकीकत 
और दीवार में जीवित चुने जानेवाले जोशावर भाई तथा 
भर वन्प्ह्नाद-जेसे वीर पुरुष क्या अब पैदा नहीं हो सकते ? 
अवश्य हो सकते हैं । 

छोटे वर्च्चों को विगाडने में सबसे बड़ा ह्वथ घर के नौकरों 
का होता है।इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए । कहार, 
घीदर, कोचवान, माली आदि देख-भालकर घड़ी आयुवाले 
और बाल-बच्चेदार रखने चाहिए। ये लोग पैसे चुराने से 
अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं। कच्चों से पैसा चुरवा-चुरवा- 
कर मिठाई का लात़च देते हैं । पीछे उन्हें तरह-तरद्द से 
फुपलाकर उनमें हिल्लनमिल जाते हैँ। बहुधा उन्हें अपनी 
कोठरियों में ले जाते ओर उन्हें ऋृत्सित चेष्टा सिखाते हैं । 
पीछे अप्राकृत उ्यवद्दार करते हैं| ये वालक सदा फिर इनसे 
डरा करते और इनके अधीत रहते हैं । 

इसी श्रेणी की घर में आने-जानेवाली नीच जाति की 
“ज्लियाँ, कुमारी, विधवा बह-वेटियों की दूती वनकर बदमाशों 
का संदेश देती ओर फुसलाती है। और अंत में भगा ले जाती 
हैं । इन स्त्रियों को बहू-बेटियों से कमी एचांत में बात नहीं 

: करने देना चाहिए। इनके चरित्र की खूब परताल रखना 
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चाहिए । जवान कन्याओं को स्कूल में भेजने से पूर्व सत्र बातों 
पर खुब सावरधानी से विचार कर लेना तथा निगरानी करना 
चहुत आवश्यक है। 

कन्वाएँ स्रभातर से ही पत्ती की भाँति चपल और प्रसन्न रहने- 
वाली हुआ करती है। स्वच्छ मेत्रों से विना संक्रोच हर किसी 
की ओर देखने लगना पवित्र कौमाय छा एक लक्तण है | कन्या 
एकराएक सकुचीली, भयभोता भर गंभीर हो जाय, गे अवश्य 
उसके कारणों की जाँच करनी चाहिए। हमजोलियों का भी 
अभिभावकों को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । गाने-बजाने में 
उन्‍हें कभी मर्यादा से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए । 

देद्वातों की अ्रपेज्षा क़त्मों और नगरों में घरुचों के विगइने 
का अधिक मय रहता है। गाँव के सीधे-सादे लड़के गाँव की 
पढ़ाई समाप्त करके जब निकट फ्स्वे के स्कूलों में पढ़ने 
आते हैं, तो उन्‍्दें चहाँ कुद् नयापन दिखलाई पढ़ता है। 
श्रच््धी इमारत) मेज-कुर्सी, ठोक तराश फे कपड़े और 
घटपटे शदरी साथी ओर चाट-पानी । प्रथम वे कुछ संकोच से 
रहे हैं, फिर सबमें मिल जाते हैं । शहर के कुछ लुरुचे लड़के 
अपना उल्लू साधते हैं। कुछ ठगने या उनसे अप्राकृत व्यभिचार 
करने के लिये उनसे मीठी-मीठी वार्त करते, दोस्ती नताते, उनके 
लिये जब करते और उन्हें फाँसऋर अपने रंग में रँग देते हैं। 
ये लड़के शोम्र ही उनसे मिल जाते और ढुगृशों में फँस जाते 
हैं, क्योंकि ये प्रायः भोले द्वोते हैं । इन्हें कुछ भी तजुर्या नहीं 
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होता | माता-पिता की तरफ़ से संभाल भी नहों की जाती, 
श्ौर कोई द्वितैषी इनको सावधान भी नहीं करता। वो डिंग में 
रहकर परस्पर श्रीति करने लगते, स्पर्शास्पशे बढ़ाते, एक शस्या 
पर सोते, परस्पर बेढ़ते छोर अंत में श्रप्राकत ढुब्येससों में 
फँस जाते हैं । 

यदि एकाएक किसी लड़के के चेहरे की चमक मारी जाव, 
आवाज़ खरखरी और भारी हो जाय, उसमें भीरुता और 
एकांत-प्रियता श्रा जाय; स्फूति ओर आनंदमय मस्ती नेत्रों में 
न रहे, प्रात/काल् देर से उठने लगे; पास्राने में देर तक बैठा 
रहे, स्नान ओर शरीर-शुद्धि में लापरवाह हो जाय, पढ़ने में 
फिसडी हो जाय, तो समम लीमिए कि बह दुव्येसनों में फेस 
गया है, और अवश्य वीर्य फेकने लगा है। 

मातानपिता को उचित है कि उसकी शिक्षा बंद करके उसे 
किसानी या किसी परिश्रम के धंधे में लगा दें । 


नव अध्याय 
योबन-काल में व्ह्मचय 

हम यह प्रथम कह आए हैं कि योवन-आागम नद्मचर्य-भंग 
का ग्रकृत भय॒काल है। उंस संबंध में हमने सास-जास सावे- 
घानियाँ भी बता दी हैं। इस अध्याय में हम इस घात पर मकाश 
डालना चाहते हैं कि उस प्रकृत भयकाल को वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली से अधिक प्रश्रय मिलता है । 

देहाती और कुपढ़ युतबकों की अपेच्ता शिक्षित और जासकर 
उच्च शिक्षित युवक ज्यादा त्रह्मच्य भंग करते हैं। इसका 
कारण उनकी शिक्षा-प्रशाली और इस फाल में रहन-सहन का 
ढंग तथा शिक्षा का विषय है । 

दम पीछे बता आए हैं कि प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का ढंग 
कैसा सुंदर, किंतु कठोर था॥ बद्दी कठोरता उस भयकाल से 
युवक को रक्षित रखती थी। वह एकांतवोस, तपश्चर्या, कठार 
नियम जब तक्त पालन न किए जायें, द्ुदम्ये इंद्रियाँ संयम में 
रहना कठिन है । 

आधुनिक शिक्षा-अणाली में न केवल रहन-सहदन के मदुल 
ओर सुखंकर उुबीते हैं, प्रत्युत उनके पाव्य विषय भी उनके 
चरित्र के लिये मयानंक हैं। इन सबक साथ खतरनाक चोत 


नाप 


पद ब्रह्मचर्य-्याघच 


कॉलेज के होरटतों में कमार और विवाद्दित विद्यार्थियों का 
एकत्र एकाकी रहना है। 

इस सब वातों का परिणाम युवक्षों के जहाचर्य-जत के विरुद्ध 
होता है। कॉलेज के होह्टलों में संदर सजे कमरे, इत्र-फुलेल, 
तैल शीशी कंधा, माँग-ऋंगार आदि अंग-विन्यास एक प्रकार 
से शिक्षा के अंगों में सम्मिलित हैं । साइकिल की सवारी और 
भी घातक प्रभातर ढालती है | साइकिल पर बैठने से ठीक 
वीयबाहिनी नस दवती है; और उसका घननेंद्रिय की रक्षा पर 

खास कुप्रभाव पढ़ता है। 
कॉलेजों के पाव्य विषयों में जो सरस साहिरम होता है, उसमें 
प्रेम और अझूंगार छी पूर्ण माक्ना होती है, और अनायास 
ही यौवत के विकासन्कात् में वे कथानक और क्ान्य 
युवकों के मन में चाह और गुदयुदी उत्पन्न कर देते हें! वष्द 
फिर उसके परस्पर की चर्चा; व्यंग्य ओर विनोद का विषय वन 
जाता है । प्रथम वे किसी वयरक म्रित्र को उसी भाषा और 
मार्वों में प्रेम-पत्र लिखते हैं, फिर जरा-सा सी अवकाश पाने 
पर किसी भी दी से; यदि वह समस्त सके वो, श्रेस-पत्रों का 
प्रवाह जारी हो बावा है । 

जो विवाहित होते हैं, उनमें चहुत-से उस विवाह से असंतुष्द 
और जलल्नित हुआ करते हैं, क्योकि वह उनका विवाह उनकी 
रुचि और इच्छा के विपरीत, साता-पिचा के रुचि और इच्छा- 
बुर हुआ होता है। वह शील और लत्ना से अवनत बालिका 
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उनकी उपन्यास की अगरेज़ो नायिका से ठीक विपरीत द्वोती 
है। प्रायः वे उससे प्रेम नहीं करते, और और 'अप्राकृत या 
व्यभिचार में फँसते हैं। इस बहुत-से युवकों को इसी भाँति नष्ट 
दोते हुए देखते हैं । 

दुःख की बात तो यह है कि उन्हें कॉलेजों में शरीर-शास्र 
ओर आरांग्य-शास्र की कहीं भी शिक्षा नहीं दी जाती । हमने 
कहीं भी नहीं सुना कि किसी कॉलेज के प्रोफ़ेसर ने कभी किसी 
छात्र को अह्मचय पर कुछ उपदेश दिया हो। कॉलेन में जो 
नामदे क्ृवायदें, खेल और इसी प्रकार के व्यायाम सिखाए । 
जाते है, ने नगण्य हैं । 

यह तो स्पष्ट बात है कि छात्रगण स्कूलों दी के जीवन से 
ब्रह्मचय के महत्व को नहीं समझते, और पीरय-पात करना 
शुरू कर देते हैं । माता-पिता, संरक्षक भौर अध्यापक कोई भी 
इस विषय में न उन्हें सावधान करता; और न सदुपदेश देता 
है। इसका फल् स्पष्ट यह द्वोता है कि अपकावस्था में वीय-पात 
करके वे ज्ञीण-बीय॑ हो जाते हैं, और योवन के ठीक विफास- 
काल में फीके, निस्तेन और रोगी बन जाते हैं पीछे जब 
युवती भार्या से विवाद होता है, तब उसके साथ वह पूर्ण 
संभोग-छुख न भोगकर चिंतित, दुखी घने रहते हैं; और 
उनकी ग्रहस्थी विषमय वन जाती है। अंत में वे जीवन-भर 
वैयों-डॉक्टरों। जं॑त्रन्मंत्र आदि में भटकते रहते हैं | क्या यह 
किसी भी पुरुष के लिये दुर्भाग्य और अफ़सोस की वाव नहीं । 


दंप ब्रद्मचय-साधन 


यौवन-काल्न में त्रह्मच्य की जो रक्षा करते हैं, वे लोहे के 
समान ठोंस और परम ज्षानों एवं दढ़ाध्मा, दीघेजीदी द्वोते है। वे 
सत्र कुछ कर सकते हैं ।ईसाइयों की धर्म-पुस्तक चाइविल्ल में 
साम्सन की वीरता का बहुत उल्लेख है; पर जब वह सृगमैनियों के 
चंचल नेत्रों का शिक्नार हा गया, तो इसकी वीरता हवा हां गई। 

ज्ञावन की मध्यावध्था युवावस्था हैं, और यह सत्य है कि 
बह संसार-सुख-भोग का समय है। परंतु जिम अकार वड़ेनबड़े 
रईस, सेठ लोग उत्तम पदाथ घर में भरे रहने पर भी पाचन- 

, शक्ति के दोष से हप्त होकर नहीं खा पते हैं, उसी प्रकार नो 

इंद्रियों के दास हैं, वे छुप होऋर भागों को नहीं भोग सकते 
है। भांगों को पूर्ण क्षमता से भोगने के लिय मनुष्य को संयम 
और शक्षि-संचय ही सर्वापरि मांग है । 

युवावस्था में अह्ायय-सेदन के नियम इस प्रकार हैं-- 

अविवाहितों के लिये--- 

१--यहि तुम स्कूल-हॉलेज के छात्र हो, तो नियमित रीति से 
श्रातःकाल अति शीघ्र उठकर कम-ऐे-क्म ३-४ मीक् का तेज 
अमण केरो | निल्य-कर्स से प्रथम ही निबट को। फिर त्वल्प जल- 
पोने कर एके बार समस्त पाख़््य विषय को विचार लो, और 
फिर भोजन करके कॉलेज जाओ | प्रातःकाज उठने का समय 
अपने कॉलेज जाने के समय से £ घंटे पूर्व का अवश्य रक्खो। 
आंध घेंटे में नित्यकर्म करों, ओर ढेढ़ घंटा श्रमण में ज़्गाओ॥ 
३ घंटे पढ़ी, और ? घैदा में भोजन करके कॉलेज चंल दो । 
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: भ्रमण के समय सूम-फ्रूमकर नज्ञाकव से न चत्नों । 
न ढीली चुनी हुई घोती पहनकर निकलों | ज्यादा वल्र 
न पहनो, वल्कि सत्र तेज्ञ चल्नो, जिस भाँति चीता जंगल 
में कपटकर चलता है। सीना उभारे रहो, मुख से साँस 
न लो। एक-सी चाल चले जाओ । यार-दोस्तों को साथ मत 
लो। बातें मत करो, तीर की भाँति जाओ, और उसी भाँति 
लौट आश्ो। आकर दूध, मुरब्या, विसकृट या थोड़ा फल्नाद्ार 
करो, और तब पढ़ने वैठ जाओ | एकाम्र मन से सब विषयों 
पर, जो आज कॉँतेज में पढ़ने हैं, दृष्टि डाल जाओ | 

दो पदर के भोजन में एक घंटा लगा दो। खूब चबाकर घीरे- 
धीरे खाओ। बीच-बीच में थोड़ा जल पिश्लो । अचार-मसात्ते 
भत खाओ ! दूध, छाद्व इस अवसर पर लो | भोजन के बाद 
थोड़े कच्चे सटर, चना, गाजर, भूली, अद्रख आदि चीजें खूब 
, चवाकर खाओ, और फिर बहुत अच्छी तरह मुँह शुद्ध करके 
कपड़े पहन कॉलेज चल दो | 

२--प्रत्येक कार्य नियत समय पर करो | ज्यादा दोत्त मत 
यवाओ | गप्पें उड़ाने या सुनने की आदत मत डाक्षो। ज्यादा 
तकल्लुफ़ मत करो | हँखो, तो खूब खिलखिलाकर हँसो, पर 
चेहूदे ढंग से नहीं। या तो किसी से बिल्कुल चात न करो; 
करो तो खुलकर करो | मिन-मिन करके बोलना, व्यर्थ संको: 
चित रहना बुरा है । हि 

३--कॉँल्ेज में समको कि एक अध्यापक ही जगत में 
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जिंदा है, शेष सब मरे हुए हैं। उसके मुख और चक्तत्य पर सब 
ध्यान लंगा दो। चेष्टा करो कि जो कुछ बह कट्द रद्दा है, तुम 
उसे उसी समय सीख रहे हो। निश्शंक और प्रफुल्लित रहो । 

४--कॉलेन से लोटकर, यदि समय हो, तो पढ़ो-लिखो-- 
एक सन होकर शांत भाव से । ५ बजे पढ़ला बंद कर दो) 
ओर ८ बजे तक व्यायाम, खेल-कूद, ग्रपशप, बातचीत, 
अ्रमण, मिन्र-मंडलली का सहयोग तथा भोजन आदि करो । 
यदि कोई खेल पसंद फरते हो, तो मर्दाने खेल पसंद करो । 
फ़टबाल और जमनास्टिक सबसे उत्तम है। 

:४--८ से १० तक, एक मन होकर, अध्ययन करो, और 
१० बजे अवश्य सो जाओ । सोने के समय सन को शुद्ध कर 
लो । शीतल जज्न एक ग्ल्ञास पियो। पैर ज़रा गीले कर लो । 
यथासंभव पूर्व-पश्चिम सोया करो । 

६--आतु-परिवतन के साथ अपने काय-विधान में अंतर 
कर दो, पर व्यवस्था यही रहने दो। 

७--मल-मृत्र के वेग को कभी सत रोको। यथासंभव खोंचे 
की चीजों कम खाओ। खाने में सीमा-संयम और व्यवध्या 
रक्खो। 

विवाहितों के लिये-- 

(--सदैव ख्री-पुरुष प्रथकू-पृथक शय्या पर शयन करो। 
यदि संतान हो गई है, तो बच्चे और माता को पृथक्‌ कमरा. 
सोने को दो । 
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२-- भोजन और शयन का ठीक समग्र नियत करो | प्रातः - 
काल बहुत जल्द उठकर, यदि संभव दो, तो सपत्नीक भ्रमण 
के लिये ज्ञाओ। 

३--मिर्च-मसाले, अचार और फ़ाल्तू चीजें बहुत कम 
सेवन करो । अनेक ग्रकार के खाद्य पदार्थ न खाकर साधारण 
भोजन का अभ्यास करो, और कभी दूँस-दसकर न खाझो। 
भोजन के बाद ज़रा टहलो, और प्रसन्न रहो । 

४--क्षतुकाल में पत्नो से सव नियम व्यवस्था से कराने 

का ध्यान रक्‍्खो। चह किसी को छुए नहीं, स्तान न करे, हवा- 

खोरी न करे, परिश्रम न करे, तेल्नन लगावे, हँसे नहीं, शांति 
और विश्राम से बैठे । शुद्ध, सात्विक भोजन करे | ऋतुस्नान 
के बाद जब दोनो प्रसन्न हों; और दोनों में पूर्ण प्रेम दा, तब 
गर्भाधानविधि की क्रिया करे । 

४--गर्भ रहने पर गर्भावती से संसर्ग करे । उसे वीरों, 
विद्वानों के चरित्र सुनावे, प्रसन्न रकखे, लघु और उत्तम पुष्टिकर 
भोजन दे । उत्तम पुरुषों के सुंदर चित्र दिखावे, सुंदर बच्चों 
के चित्र कमरे में रक्खे ) उसे कभी रोने या दुखी न होने दे । 

६--असव के बाद भी जब तक बालक दृध पीचे, प्रसंग न 
करे । यह कद्दा जा सकता है कि ये नियम बहुत कठोर हैं; पर 
हमारा कद्दना यह है कि जगत्‌ में कोई ऐसा नियम नहीं, जो 
मनुष्य आसानी से न कर सके। वास्तव में मनुष्य सन में 
जितनी हुर्घलता रक्खेगा, उतना ही कायर बनेगा। यदि थोड़ी 


घर ब्रद्मचय-साधन 


भी दृद॒ग और आत्मिक बल सन में हो; तो ये नियम बड़ी 
।आसानी से पाले जा सकते हैं, और इससे पति-पत्नी में स्तेह- 
भाव की वृद्धि होती है ! 
विधुरों के लिये-- 
१--बढि तुम्द्दारे मन में मृत पश्ती की स्मृति-्वेदना कै और 
तुम यदि कुछ दिन पवित्र स्नेह की भावना में--जिसमें इंद्रिय 
की वासना न हों--उसके नास पर कुछ काल या दीघकाल 
अथवा जीवन-भर अह्यचय-पूवेक काट सकते दो; तो तुम्हारे 
लिये यद्द अत्यंत प्रशंसतीय है। इससे तुम्हारे हृदय में उदारता, . 
विश्व-प्रेम, गंभीरता; मनुष्यश्व और तेज आएगा, और तुम 
प्रतिष्ठित उयक्ति बन सकोगे। 
२--पर जब देखो कि संयम असंभव है; तो तत्काल 
विवाह कर लो। मन में इंद्विय-चासना और लोक-भय से 
विवाह न करना--चरित्र और शरीर दोनो के लिये खतरनाक 
है। इससे तुम्दारे जीवन के पतित होने या रोगी होने का भय 
है। आयु तो अवश्य ही अल्प हो जायगी ! 
३--नव-विवाहित पष्नी की आयु की विषमता का ध्यान 
करो, और धीरज ओर संयम से भर्यादा का व्यतिक्रम न 
कंरी | यह संभव है, शोक के बेग को मनुष्य अन्य वासनाओं 
से झुलाने का प्रयक्ञ करता है; पर यदि अह्यच्य तुम्हें प्रिय 
है, तो स्मरण रक्खो कि अष्टविध मैथुन की भावना से बचने 
के लिये ही तुमने विवाह किया है। 


नवाँ अध्याय ध्ृ 


विधवा युवती के लिये-- 

जो नियम विधुर पुरुष के लिये हैं; वह्दी विधवा के लिये 
भी हैं। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
सर्वत्ाधारण के लिये युवावस्था में विन्ा स्री या विना पुरुष, 
के रहना भयानक है। ऐसे पुरुष-ल्ली निन्‍्यानवे प्रतिशत 
मानसिक व्यभिचार में फंसे रहते हैं, जो जीवन और स्वास्थ्य 
दोनो के लिये प्रकट व्यभिचार से अधिक भयानक है| इसलिये 
हमारी खुली राय है कि जब तक इंद्रियों पर पूर्ण विजय न 
दो, तब तक लोक-लाज या दूभ के कारण किसी युवा युवत्ती 
को विधवा या पिधुर होने पर एकाकी न रहकर विवाह कर 
त्ञेना चाहिए। 

विधवा को कुमार से विवाह करने तथा विधुर को कुमारी 
से विवाह करने पर भी मह्माचय-अ्रत भंग होने का भय है। 
क्योंकि ऐसी अवस्था में दोनों की श्थिति विपरीत द्ोती है । 
ओर मोह की अधिकता से संयम नहीं रहता। फिर आयु की 
विषमता भी इसमें बड़ी बाधक है। 

ऐसी अवस्था में निस्संकोच भाव से विधवा और विधुर . 
समान स्वभाव द्वोने पर पररपर विवाह करें | ऐसा करने पर ही 
वे मानसिक व्यभिचारों से बच सकेंगे, तथा .संग्रम करना 
उनके लिये सहज होगा | 
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गहस्थ-जीवन में वह्मचये 

साधारण बुद्धिवाले पुरुप यह सममते हैं कि अह्चय का 
काल विवाद के प्रथम समाप्त हो जाता है । विवाद्द हो चुकते पर 
फिर यथेष्ट विहार कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत-से पुरुषों को 
लानते हैं, ज्िकका चरित्र विवाद्द के पूर्व बहुत ही संयम-यूर् 
रहा; परंतु विवाद होने के पीछे उनकी अर्य॑ंत दु्देशा हो गई, 
भर वे घुरी तरह ख्री-संसर्ग में पतित द्वो गए । 

चदि सच पूछा जाय; तो अह्मचय का मदत्व-पूर्ण जीवन 
शृदस्य-जीवन ही है। यदि गृहस्थ-जीवन में स्त्री-पुरुष अहमचारी 
नहीं रह सकते, वों सम्क लीजिए, वे जीवन में अह्मचय- 
पालन का आतंद-लास नहीं कर सकते । 

सुहत्याश्रम के तहचय का नियम शास्रकार. इस भाँति 
बताते हैं-- 

#प्तुकालामियमर्न मह्मचर्यमिवोच्यते 7? 

अर्थात्‌ ऋतुकाल में अभिगमन करना ही अह्यचयय है। 

यदि आप पशु-पत्षियों के स्वाभाविक जीवनों छो देखें, 
हो आपको पता लगेगा कि वात्तव में सभी आणी 'तुकाल 
ही में स्री-संसग करते कै और इसका प्रत्यक्ष फत् यह है 
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कि वे रोग और अकात सृत्यु से बच जाते हैं, और प्रजनन- 
काल में उन्हें कुछ वेदना भी नहीं होती | 

वात्तव में गृहस्थाश्नम का उद्देश्य प्रजा-उ0्पत्ति है, स्वार्देद्रिय को 
स्वेच्छाचार से ठ॒प्त करना नहीं । प्राचीन प्रंथकार लिखते हैं-- 

सन्‍्तानायेंव मेथुनम, ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ ब्रह्मचायेव भवति यन्न 
सम्नाप्रमे दसन्‌ । 

अर्थात्‌ सँतान के लिये मैथुन करे । ऋतुकाल में ही श्री 
सेवन करे । इस प्रकार करने से वह म्रह्मचारी रहता है | 
विवाह के उद्देश्यां में प्रंथकार लिखते हैं-- 

यरवया घर्मश्चरितत्यः सोध्नयासह ; धर्म चाथें व फामे 
जातिचस्तव्या । 

अर्थात्‌ जो कुछ तुमे धर्म-कृत्य करना है, इसके साथ कर | 
चर्मांचरण ओर कामाचरण में अति न करता। 

ओर उसे कद्दना पढ़ता है-- 

नातिचरामि, नातिचरामि, नातिचरासि । 
अर्थात्‌ मैं कभी अति आचरण न कहँँगा। 
मनुस्मृति में लिखा है-- 
व्यमिचारात्षु भर्तुंः स्री जोके प्राप्तोति निन्‍्यतास्‌। 

अथांत्‌ व्यमिचार से पति की पत्नी निंदित होती है । 

जो लोग यह सममते हैं कि स्री बच्चे पेदा करने की मशीन 
ओर उनकी विषय-वासना का साधन है, वे भूलते हैं। वाह्तव 
में स्री का मह असाधारण है । प्राचीन अंथकार लिखते हैं-- 
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धर्थ भार्या मनुष्यस्य साया श्रेष्ठमः सखा; 
भारयां मूल त्रिवर्गत्य भायां सूल्ध तरिप्यततः। 
सार्यावन्‍्तः क्रियादन्तः सभायां: क्रियमेधितः ; 
भार्यावन्तः परैसोदस्ते सार्यावन्‍्दः भ्रियान्वित: । 
सखायः भविविक्तेपु सवन्त्येताः प्रियंवदाः ; 
पिछरों धर्मका्येपु भवन्त्यातंरणथ मातरः । 
स्त्रियान्तु रोचमानायां सववे चत्नोचते कुलम्‌; 
तस्यां खरोचमानायां सर्वमेव मे रोचते। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेणु तान्‍्यपरि॥ 
तेनश्च सर्वदेवानां सुनीनांश्च सत्ीषु च। 
सी मतुष्य का आधा अंग है, और वह उसकी सबशरेष्ठ मित्र 
है । स्री धम, अर्थ और काम की मूल कै वही मोक्ष की 
दाता भी है। जिनके स्री है, वे क्रियाबार हैं, वे ही गृहस्थ हैं, 
वे ही सुखी हैं, वे ही संपन्न हैं। त्ली एकांत में मित्र, घरमन्काय 
में पिता, दुख में माता और सन्नेत्र उत्तम सहायक है । यदि 
थे असन्न हैं, तो सब कुछ सुखदायी है, यदि वे प्रसन्न नहीं 
हैं, तो कुब्च भी सुख नहीं । पृथ्वी पर जितने तीथ॑ हैं, वे सब 
सती ख्री के चरणों में हैं। ओर सब देवतों और भुनियों 
का तेज भी सत्री के सत में है। इन गंभीर बातों से आप जान 
सकते हैं कि वास्तव में स्लियों का महत्त फितता है, और 
वे केवल पुरुषों की मोग-घामम्री ही नहीं हैं। 
प्राचीन काल में ऐसा नियम न था, जेसा आज है, 
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ओर न खत्रियाँ अपनी अवोधावस्था में पुरुषों की दासी ही बनाई 
जाती थीं। वहुत-सी ख्लियाँ जन्म-भर ज्ह्मदारिणी रहती थीं। 

मह्ाचारिणी धोषा कत्तिवान्‌ मुनि की कन्या और उपिज 
ऋषि की पोती थीं। ऋग्वेद के दृशम संडल की वे ऋषि 
थीं । उनका कथन था-- 

जो पुरुष स्री की रक्षा करे, उससे प्रेम करे, उससे संतान 
उत्पन्न करे, उसे यज्ञ में भाग दे, पिठृल्‍्यज्ञ में साथ ले, वह 
न्रक्षबारिणी का पति होने योग्य है। 

ब्रह्मचारिणी गोधा और सूर्या भी इसी प्रकार की ऋषि-पद्‌ 
की अधिकारिणी थीं, और उनका चरित्र ओर ज्ञान बहुत 
उच्च था। ; 

साचिन्नी, द्मयंती और सुलोचना के नाम जग जाहिर हैं । 
इसके ब्रह्मचय और पत्िब्रत-घर्म के अमोघ प्रभाव अमर हैं, 
और मलुध्य-जाति के सामने आदश हैं । 

सुदक्तिणा, जो मद्ायज दिल्लीप की पत्नी और दिग्त्रिजयी 
रघु की माता थीं, खासतौर से वशिष्ट के आश्रम में पुत्र-प्राप्ति 
के लिये तद्मचय से रही थीं। 

छुकन्या, विपुला, घारिणी आदि ख्त्रियों के नाम भी ऐसे ही 
पचिन्न और महत्त्व-पूर्ण हें। 

सरस्वत्तीदेवी, जो वाणी की देदी है, जहाचय के चल पर 
ही इस श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हुई। विय्या और त्रह्मचय ही इनका 
सदृत्व था। वेदवती, पाव॑ती और सीहा के तप, 
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ध्याग तथा पविन्न चरिन्र भी संसार-भर की स्त्रियों के लिये 
खादर्श चरित्र माने जायेंगे | देवहूति के समान ब्द्मचारिणी 
स्री कौन है। 

खेद है, पुरुषों के स्वार्थ और अविया के कारण ब्ली-जाति 
पतन के गंभोर गढ़े में गिर गई है। उसका जीवन) स्वास्थ्य, 
पद्‌ और सम्मान एक जीवित पशु स्रे अधिक नहीं रह गया। 
इज़ारों व्षे से पुरुषों ने उत्त पर अत्याचार क्षिया है, और 
उसे अपनी वासना की द्ासी बनाया है, और ञ्राज न केवल 
भारतवष में, पत्युत जहाँ सम्य-असम्य देश में (जाइए, श्री को 
युरुषों की वासना की दासो पाइएगा | 

विवादित ख्रो-पुरुषों को अह्याचर्य-अ्रत-्पाल्नन के लिये इन 
नियमों का नित्य हृढ़ता से पात्चन करता चाहिए-- 

(-कम्मी पक शब्या पर शयन ने करो। पृथक्‌परथक 
सोओ | 

२--यदि संतान हो गई है, तो माता और संतान पृथक 
कमरे में सोबें, और पति पृथक्‌ कमरे में । 

३--शयन से प्रथम रासायश या अन्य किसी सुंदर 
पुस्तक का पाठ करके स्री को सुनाओ; या कुछ नित्य पढ़ाओ, 
जिससे चित्त की वृत्ति शुद्ध रहे | 

४--सद्दैव ही गंदे उट्टे न करो । शुद्ध परिद्यास् करो । 

५--प्रातःकाल नित्य स्री-पुरुष वायु-सेवन को निकलो, 
तथा दोनो साथ संध्या-बंदन करो | 
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६--भड़कीले वस्त्रादि नित्य न पहनो । 

७--सदैव ताक़त की दवा न खाओ। गर्भाधान के लिये 
परेशान सत हो । शांति, बैय और संतोष से ग्रृहस्थ-जीवन को 
छुजी करो। 

८--परस्पर कलह मत करो, भ्रेम-पूवक रहो | ऋतुकाल का 
महत्व सममो। विवेक और अभ्यास से इईंद्वियों का दमन 
करो, और नियमित जीवन का अभ्यास करो।. 

&--यदि स्री गर्भिणी दो, तो उसके मन में भी काम-वासनाएँ 
न आने दो | अपने विचार भी शुद्ध रक्खो। 

१०--नित्य स्नान करों, और ताज़ा, हल्का, सात्तविक 
भोजन करो । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
अपेड़ श्रवस्था में बह्मचय-सेवन 


प्राधीन हिंदू-समाज की रीति यह थी कि अधेड़ अवस्था में 

चाहे पुरुष सपत्नीक हो था विपत्नीक। उसे ब्रह्मचय-त्रत से 

रहना पढ़ता था। उसके लिये प्रथक्‌ वानप्रस्थ श्राश्मम का 
विधान था । मनुष्य कहते हैं-- 

एवं गृहाश्नमे स्थित्या विधिवत्‌ स्‍्नातको द्विजः ; 

बने वसल्लेसु नियतो यथावद्विमितेन्द्रियः । 

गुहस्थस्तु थदा. पस्येद्रत्ीपलितमात्मनः ; 

'अप्त्यस्यैव चापत्य॑ चदारण्य समाश्रयेत्‌ । 

संत्यक्य आम्यमाहारं सर्व चैव परिच्ददम ; 

पश्रेषु भार्या निःत्तिप्य प्न गच्देत्सहैष च। 

अग्निहोन्न समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छृदस ; 

आमादरणय निःसत्य निवसेल्नियतेन्द्रिय: | 

मुन्यप्नैषिविधैमेध्येशः शाकमूलफलेन था; 

एतानेच महायज्षात्रिव॑पेद्निधिपूवेकम्‌ । 

इस प्रकार शृद्माश्रम में रहकर ब्रह्मचारी इंड्रियों को जीतता 

हुआ वन में वास करे | जब गृहस्थ देखे कि उसके सिर के 

बात सफ़ेद हो गए हैं, और त्वचा ढीली हो गई है, तथा पुत्र के 


| 
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पुत्र द्वो गया है, तब बन में जाकर बसे | आम के सब आहार- 
विद्वार त्याग दे । स्ली को पुत्र के पास रकखे। या साथ वन में 
ले जाकर बसे। अग्निहोत्र किया करे; श्रोर मुनियों के अन्ना 
फल्-फूल खाकर निर्वाद्द करे। मनु कहते हैं-- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पाद्दान्तों मैत्रः समादितः 
दाता ,नित्यमनादाठा सर्वमूतानुकापकः । 
अग्रयान: . सुसार्थेप मह्माचारी. घराशयः; 
शरणेप्वममश्चैद वृत्तमूलनिकेतनः । 
उत्तम ग्रंथों का समन करे; सब प्राणियों पर दया-भाव रक्खे, 
जितात्मा, सबका मित्र और दाता बने | शरीर-सुख का विशेष 
ध्यान न करे । ब्रह्मचर्य-श्र॒त का पालन करे, और घरती पर 
शयन करे ! अपनी वस्तुओं पर विशेष ममता न रक्खे । 
तपः भद्धें ये शव पवसन्तयरण्ये शान्ता घिट्टांसो मैदचर्यां चरन्तः ; 
सूर्यद्वारेण ते विरनाः प्रयान्ति यत्राउम्रतः स पुरुषो झाष्ययार्मा । * 
( मुंंडकोपनिपद्‌ ) 
जो शांत विद्वान्‌ लोग बन में तप, धर्मानुष्ठान और सश्य की 
श्रद्धा करके भित्ताचरण करते हुए जंगल में बसते[हें,वे जहाँ नाश- 
रद्दितपूर्ण पुरुष द्वानि-ल्ञाभ-रद्दित परमात्मा है, वहाँ निमज्ञ होकर 
प्रास-द्वार से उस परमाश्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। 
'यच्देद्ठात्मनसी . ग्राक्वस्तयभ्छेद्‌ शान आत्मनि; 
शानमाध्मनि महृ॒ति नियस्द्रेसबच्देच्छान्त भात्मनि । 
( केंठोपनिषद्‌ ) 
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बुद्धिमान वाणी और मन को अधम से इटाकर परम में 
ल्गावे, और उस ज्ञान ( स्वाश्मा ) को परमाश््मा में लगावे, उस 
विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में लगाबे। 

इसमें संदेह नहीं कि ये प्राचीव नियम बहुत सुंदर ये। अब भी 
जब मनुष्य का काम करते-करते शरीर और मन थक जाता है, 
तो वह वन के एकांत स्थल में ही अपना मनोरंजन करता है। 
परंतु केवल विश्राम और मनोरंजन ही यथेष्ट नहीं है, उसे 
ल्ोक-सेवा का भी समय मित्नना चाहिए। वह स्वाध्याय और 
ल्लोछ-सेवा करे। 

इस अवस्था में दीघजीचन और स्वात्थ्य के लिये तह्मचय- 
साधन बहुत आवश्यक है। 

यद्यपि आजकल प्राचीन काल के समात घनवासी होकर कठिन ' 
नियमों का पोलता संभव नहीं, परंतु घर में रहकर भी बहुत 
कुछ जीवन-क्रम ठीक किया जा सकता है।इस संबंध में ये 
नियम पाज्षन किए जाने चाहिए-- 

१--हढ़ता-पूवेंक पति-पत्ली पररपर विशुद्ध संबंध स्थापित 
कर लेने का प्रणु करें। और यत्न से उसका पालन भी;करें । 
थोड़े ही अध्यवसाय और यत्न से यह नियम पात्नन किया जा 
सकता है। इस प्रकार के स्री-पुरुषों को अपना 'भाहार-विद्वार भी 
परिवर्तित कर लेना चाहिए। दूध और फलों का सेवन अधिक 
तथा अन्न का भोजन कमर करना चाहिए! भोजन की मात्रा 
भी कस कर देनी चाहिए। पति-पत्नी को पृथकू-पथक, कमरों में 


कु 
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शयन फरना चाहिए) यदि शिष्यगण भी साथ हों, तो पुरुष- 
स्री दोनो को पृथऋ-पृथक्‌ शिष्यनशिष्याओं के साथ सोना 
चाहिए | 
२--दोनो को अपनी-अपनी शिक्षा और योग्यता के अनु- 
,. सार रात्रि के पिछले पहर में आलत्य त्यागकर उठ खड़ा होना 
चाहिए, ओर किसी उत्तम मंथ का सनन करना चाहिए । यदि 
संभव हो; तो पति पत्नी को पढ़ाता रहे। श्रथवा मौखिक रीति 
से विविध विषयों पर बातचीत, चर्चा करते रहना चाहिए । 
३--दोनों की समाज की सेवा और कार्यों में अधिकाधिक 
भाग लेना चादिए, और हर समय परोपकार के कार्यों में संत्तग्त 
रहना चाहिए | 
४--नित्य स्‍्तात; इश्वर-स्तुति आदि करना तथा अकुल्ल 
रहना चाहिए। नित्य लघु व्यायाम ओर भ्रसण करते रहना 
चाहिए, जिससे शरीर हल्का रहे | 
* थदि पुरुष था स्त्री विधुर या विधवा है, तो अधिक आतानी 
्चे उपयुक्त नियमों का पालन किया जा सकता.है। इन सब 
चार्तों के सिवा अ्रभ्यास ओर शिक्षा द्वी मनुष्य को ठीक-ठीक 
रख सकते हैं। 


बारहवोँ अध्याय 


बुद्यावस्था का ब्रह्मचय 


बहुत लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था में जब इंद्रियाँ शिविल 
हो जाती हैं, ओर अंग का बल क्षय हो जाता है, तव आप ही 
फाम-बासना भी शांत द्वो जाती हैं। परंतु वास्तव में यह बात 
सत्य नहीं है | ज्यों-ज्यों इंद्रियाँ शिथित होती हैं, मन चंचल 
और बेलगाम हो जाता है, ओर जब हंद्रियाँ तृप्त होकर भोगों 
'को नहीं भोग सकतीं, तव सन और भी विषयों में ल्लाज्ञायित 
द्वोता है। इस लालसा को “बुड़मस” कहते हैं 

बड़े-बढ़े रानाओं आर रईसों एवं /नव्वाबों की इृद्धावस्था 
की विषय-वासना-संबंधी लालसा की बीभत्स कद्मानियाँ बहुत 
लोग जानते हैं, उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं, परंतु 
सबसाधारण में भी यह बात प्रसिद्ध है कि बृद्धावस्था में 
मनुष्य आराम करने, खाने-पीने और दूसरी श्रवृत्तियों में बहुत 
ही आसक्क हो जाता है। इस प्रकार मन से विषयों में आसक्त 
होना और इईद्वियों द्वारा बासना की तृप्ति न होता, ये दो काम 
प्राणों के घातक हैं। ऐसे लोग बृद्धावस्था के प्रथम चरण में 
ही हाट फ्रेत्न होने पर या और किसी सांघातिक बीमारी में 
एकाएक मर जते हैं । 


बारहवाँ अध्याय श्ण्श 


जिन वृद्धों की छ्लियाँ जिंदा होती हैं। उनकी. दशा फिर भी 
जरा शांव रहती है। वासनाएँ मड़कती नहीं। पर विपत्नी वृद्ध 
पुरुषों के मस्तिष्क में कल्पित वासना एक ऐसा अशांत अआँदो- 
क्षन उत्पन्न करती है; जिससे उनकी निद्रा, ज्षणा और शरीर. 
की नित्यक्रिया में बाधा उपस्थित है) जाती है । | 

जिन्दोंने युवातस्था दी से अपने को जिेद्रिय बनाया है, 
जिनके शरीर में यथावत्‌ वल् है, वे वृद्धावस्था में . अधिक आयु 
ओगते तथा सुखी रहते हैं । हम प्रथम ही कद्द भ्राए हैं कि यह 
बात अभ्यास पर निर्भर है। यदि हम हृठ“पू्वक दृढ़ धारणा से 
डीक-ठीक जहाचर्य का अभ्यास करें, तो यह जत जितना कठिन - 
अतीत होता है, उतना कठिन अनुभव न हो । 

प्राचीन काल में अधेड़ अवस्था के स्री-पुरुषों फो जहाँ वन 
में निवास करके वानग्रस्थाश्रम में स्थित होकर मनत और 
अध्ययन करते हुए संयम का अभ्यास करने का विधान था, 
यहाँ वृद्धावस्था में संन्यासी होने का भी नियम था ।-यद्यपि- यह 
नियम अति प्राचीन नहीं है। अति प्रचीन काल में तो मनुष्य 
बचपन से युवा और युवावस्था से वृद्धावर्था तक तपस्वी-जीवन 
व्यतीत करते, आडंबर-रहित हो वनों में रहते ओर समस्त जीवन 
पविलास त्यागकर व्यतीत करते थे । इसके वाद जब नागरिकता 
की वृद्धि हुई, तब संन्यास-मत लेने की परिषादी चली। संन्यास 
के नियम बढ़े कठोर के उसे घरावर पर्यटन करना पढ़ता था। 
इम संन्यास के नियस प्रचीन मंथों के आधार पर लिखते हैं---. 


१०६ ब्रह्मचय-घाधन 


जब सब कामनाएँ जीत ले, उनकी इच्छा न रहें) पवि्नात्मा, 
प्रविन्नांतकरण और मननशीत्ञ हो जाय, तभी गृद्स्थाश्रम से 
.निकलकर संन्यास/श्रम में प्रवेश करे । 

वह संन्यासी न अग्निहोन्र करे, न अपना कहीं घर बनावे। 
अन्ननवस्र के लिये आम में जाय, बुरे मनुष्यों से दूर रहे, स्थिर- 
बुद्धि, मननशील हो परमेश्वर में अपनी [भावना का समाधाद 
करंता हुआ विचरण करे। 

न तो अपने जीवन में आनंद और न अपनी मुथु में दुःख 
माने, किंतु जैसे चुद्र ऋृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाद 
देखता है| पैसे ही काल और रूत्यु की प्रतीत्ञा करता रहे । 

चलते समय आगे-आगे पैर धरे, सदा वद्ध से छावकर 
जल पीचे। सबसे सत्य बोले, जो कुछ व्यवद्वार करे, वह सब 
मन की पवित्रता से प्रेरित होकर करे। 

. इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा इच्छा-रदित, 
मांस-सयादि का त्यागी, आध्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर 
बिचरा करे, ओर सबको सदुपदेश देता रहे । 

'खब सिर के बाल) डाढ़ी-मूछ और न्खों को समय-समय 
पर छेदन कराता रहे । पात्री, दंढी और कुसुंभी रंग के रंगे 
चस्तरों को धारण करे। 

संघ आणियों को पीड़ा न देता हुआ दृद्ात्मा होकर निश्य 

: बिचरा करे। जो संन्यासी बुरे कामों से इंद्रियों का निरोध, 
राग-वेषादि दोषों का क्षय, निर्वेरशा और सब प्राणियों का 
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कल्याण करता है, वह्द मोक्ष को प्राप्त होता है | यदि संन्याती 
को सू् संसारी निंदा आदि से दूषित या अपमानित भी 
करें; तथापि वह धसस ही का आचरण करे | ऐसे ही अन्य 
जअह्षाचर्याश्रभादि के मनुष्यों को भी करमा उचित है। सब 
प्राणियों में प्पात-रहित होकर समबुद्धि रक्ले। उपयुक्त 
उत्तम काये करने ही के लिये संन्‍्यासाश्रम की विधि है। 
केवल हंडादि चिह् घारण करना ही धर्म का कारण नहीं। 
संन्‍्यासी विधिवत्‌ योगशालत्र की रीति से सात व्याह्ृतियों 
के पूरे सात प्रणव लगाके उसे मन से जपे, और तीन 
प्राणायाम करे। जेंसे अग्नि में तपाने से धांतुओं के मल छूट 
जाते हैं, वेसे ही श्राण के निम्रह् से इंद्रियों के. दोष नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिये संन्‍्यासी आणायामों से दोषों को; 
धारणाओं से अंतःकरण के मैल को, श्रत्याहार से संगति के 
दोष को और ध्यान से अविद्या तथा पक्षपात आदि अनी- 

श्वरता के दोषों को छुड़ाकर पक्तपात-रद्विता:झादि इश्वर के 
गयों को धारण ऋर सब दोषों को नाश कर दे। जो संन्यासी 
यथार्थ ज्ञान वा षद़द्शेनों से संयुक्त है, वह दुष्ट कर्मो 
से बद्ध नहीं दोता। जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संक 
धर्मानुष्ठान वा पढ़दर्शनों से रद्दित विज्ञान-दीन द्ोकर 
संन्यास लेता है, वह संन्यास-पदवी और मोक्ष को न प्राप्त 
होकर जन्म-मरण रूप संखार को प्राप्त द्वोता है। ऐसे भूखे 
अधर्मी का संन्यास लेना व्यर्थ और घिकार जे योग्य है। 


१०८ ब्रह्मचर्य-साधन 


जब संन्‍्यासी सब पदार्थों में अपने भाव से निःरह होता 
है, तभी यह लोक, यह जन्म और परण पाकर परलोक 
और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होकर निरंतर सुख को 
प्राप्त होता है । इस प्रकार घीरे-धीरे सब संगति के दोषों को 
, स्थागकर सव हष-शोकादि इंढों से विशेषकर निर्मेक्त होकर 
विह्यन्‌ संन्‍्यासी अहम दी में स्थिर होता है। 
उपयेक्त नियम मनु ने लिखे हैं। अन्य मंथों में भी इसकी 
चर्चा है, परंतु इस संन्यासाश्रम का विधान आजकल्ल बहुत 
बिगढ़ गया है | अनधिकारी मुस्ंढे भिखारी बहुत हो गए हैं, 
और सच्चे संन्‍्यासियों की कमी हो गई है। आय-समाज ने 
प्राचीन परिपाटी पर श्रह्मचारी और संन्यासी बनाने प्रारंभ. 
किए हैं। पर चाहे भी जो हो) यह नियम सावजनिक नहीं हो 
सकता है। 
' आवश्यकता इन बातों की है कि वृद्धावस्था में-- 
: ३--सब इृद्रिय-विषयों से उदासीन रहे । 
२--जितात्मा हो । 
: इ--मानस्तिक विकारों से रहित हो । 
: ४--उसमें भूत-दया हो । 
इन कार्यों के लिये भेष बदलने या घर श्यागने की आब- 
श्यकता नहीं है। फिर युग-धर्स का मनुष्यों के जीवन पर 
खास प्रभाव रहना- चाहिए। आज आत्मचिंतन या मुक्ति की 
कामता करके वन में जाकर मृत्यु भ्राप्त करना उत्तनो सुंदर 
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नहीं । आज देश को सचे, गंभीर; विश्वासी बुज्ञगों' की बढ़ी 
शआवश्यंकता है। यदि हम मोत्तीलाल नेहरू; मालवीय, गांधी 
आदि पुरुषों को सनन्‍्यासी कहें, तो अश्युक्ति नहीं) क्‍या इन 
लोगों ने अपना सर्वस्त्र ही देश को नहीं दे दिया ? ये निर्बेर 
निर्विकल्प और परमत्यागी पुरुष राष्ट्र के लिये केसा बलिदान 
कर रहे हैं। 

ब्रह्मचय का यथाथ श्रथ तो तह का चरण करंना है, जैसा 
हम प्रथम अध्याय में बता चुके हैं। उसकी भित्ति त्याग और 
तप पर है। वही त्याग और तप जो कर रहे हें,. वे दी, सभी 
अवस्थाओं में, जह्मचय-पद्‌ के योग्य हैं, उनकी बाहरी वेश- 
भषा चाहे जो हो । 

इसलिये वृद्धावस्था में जो पुरुष पवित्र, शांत और नीरोग 
जीवन व्यत्तीत करना चाहते हैं, वे इन नियमों का पालन करें, 
ओर त्रह्मचय की प्रतिष्ठा करें। 

१--घर-बार, काम-धंधा, धन-पुत्र पुत्री-ल्ली, वांधव; सबसे 
संबंध शिधिल करें। 

२--जगत्‌ के ठुःखों पर करुण भाव से दृष्टि करें। उसके 
दुश्खों को आत्मा में अनुभव करें, ओर उन्हें दूर करने में तन- 
मन से संलग्न' हो जायें | 

३--खवार्था' के लिये सभी प्रकार की चेष्ठाओं को त्याग दें। 
सब प्रकार की हुर्भावनाओं, राग-द्वेषों ओर प्रपंचों को छोड़ 
हैं। शांत, शिष्ट गंभीर और मननशील रहें । 


११०... ब्रद्यावर्य-साधन 


४--लोक-सेवा और अध्ययन तथा व्यायाम या स्वाहवय- 
संबंधी विषय, केवल इन्हीं बातों का नित्य ध्यान करे । * 

४--भूमि या तख्त पर शयन करें, शीवकाल में गदेशों की 
श्रपेक्षा. कंबज्ों से काम लें। रात्रि के पिछले पहर में नींद 
त्याग दें। अल्पाद्ार करें| प्रसन्न रहें | क्रोध और दुःख से 
दूर रहें।सभी प्रकार के शरीर-कष्ठों को सहन फरने का 
अभ्यास करें । 

६--मानच और अपमान की भावला त्याग दें। यश की 
इच्छा भी त्याम दें। फिसी का मोह न कर सत्य और स्थिर 
बात कहे, वह्दी करें। सन में कोई विषय गृप्त न रक्खें । सबसे 
सरलता से व्यवहार करें। 

७-सत्योपदेश से निकट आनेबालों के मननों को शुद्ध 
बनावें। विद्याथियों को ज्ञान प्रदान करें । 

प--आखायाम और योग के साधारण नियमों को विचारें। 
सनन करें ओर अभ्यास करें। 

इस प्रकार नियमों का पालन करने से मनुष्य वृद्धावस्था में 
नित्तेंद्रिय। छुखी और आनंदित रह सकते हैं । 


तेरहवाँ अध्याय 
विशिष्ट ब्रह्मचये 


जिस प्रकार का तअह्यचरय भीष्मपितामद, लक््मण यति, 
इनुसान, शंकर, त्रह्मवादिनी गार्गी एवं स्वामी दयानंद ने साधन 
किया है। वह विशिष्ट बह्मचर्य की श्रेणी का है । यह चहुत 
कुछ संभव है कि ऐसे और भी बहुत-ले अ्रप्रत्िद्ध पुरुष दो 
गए हों, जिन्होंने इस प्रकार ब्रह्मचय सेवन किया हो। यहं 
विधान अतिशय क्विप्ठ और असाधारण है, फिर भी ऐसा... 
नहीं, जिसे मनुष्य न कर सके, या जो भनुष्य की श्रेणी से 
दूर हो। 

हम यह देखते हैं कि लोग पशुओं को वल्ात उनका बीये 
रखलित न होने देने के लिये, भिससे उनका बल क्षय न हो, 
उनके दीय-कोष नष्ट कर देते हैं। घोड़ों, कुत्तों, वेज्ों और 
दूसरे पशुओं के साथ बहुधा यह रीति काम में लाई जाती है, 
और वे वलिष्ठ, दीघजीवी, कष्टसहिष्णु एवं काम के बन 
जाते हैं। 

मुगलों के जमाने में शाही अनानखानों में सेवा करने के 
लिये जो खोजे वनाए जाते थे; उनके भी वीय॑-कोप नष्ट कर 
दिए जाते थे, जिससे वे आ्रजन्म स्ली-सहवास के अयोग्य हो 
जाते थे 


११२ ब्रह्मचर्य-साधन 


परंतु ये उदाहरण इस अध्याय के लिये आदर्श नहीं + 
इस छाध्याय के लिये तो उन्हीं महापुरुषों के चरित्र आदश रूप 
हैं, जिनका ज़िक्र ऊपर सबसे प्रथम किया जा चुका है। 

ये वे पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी प्रचल्त सावसिक शक्ति से 
हठ-पुवें्त आजन्म काम-संबंधी विचार्सो को सस्तिष्क से दूर 
रक्‍्खा, और बाल-काल से योवन और यौवन से बृद्धावस्था तक: 
पविन्न जीवन व्यतीत कर दिया । 

आज हिंदू-घरों में विधवाओं के अनगिनत जीवन ऐसे 
ही होंगे। हम जानते हैं, ऐसी घिधवाओं ने,,जब कभी उनके 
शील पर आक्रमण हुआ है; जान दे दी है, पर दुरमिसंधि में 
पतित नहीं हुईं । इसमें कोई संदेद नहीं के बहुत-्सी स्लियाँ 
मन-वचनन्कर्त से आजन्स अह्यचारिणी दोंगी । 

. हम यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का ब्रह्मचय 
पालन करने के लिये एक विशेष प्रकार के शरीर, मस्तिष्क 
और आत्मा की आवश्यकता है। ऐसे महापुरुषों को ससक्ृत 
आत्मा और उनकी शरीर-रचता ही खास होती है । यह 
बिल्ञकु्न सत्य है कि जिस देश में ऐसे पुरुष पेदा द्वोते हैं। बह 
देश धन्य है । 

योस्प में स्ली-पुरुष वहुधा अविवाहित रहना पसंद करते 
हैं, पर सच पूछिए, तो इस अविवादित जीवन में अक्षचर्य 
की पुट नहीं, प्रत्युत त्वच्छंद व्यभिचार की घुट है। 

ब्राचीन काल में योरप में ऋुछ मठों की दृष्टि हुई थी, जिनमें 


तेरहवाँ अध्याय ११३ 


स्री-पुरुष दठात्‌ त्रह्मचय-म्रत में रकखे जाते ये। यहाँ तक यह्‌ 
नियम कठोरता से काम में लाया जाता था कि यदि किसी ख्री- 
मठ में पुरुष पाया जाता था, तो उसकी सजा मौत थी। 

बुद्ध भगवान्‌ स्वयं एक सदा साइसी चरित्रवान्‌ पुरुष थे, 
निन्होंते भरी जवानी में उत्कट त्याग किया, परंतु थौद्ध-धंम में 
स्री-पुरुषों को बल्ात्‌ जिस प्रकार ऋ्रह्मचर्य में दीक्षित किया 
गया; चह नियम सफल न हुआ । 

वास्तव में यह सर्वताधारण का नियम नहीं । यदि कोई 
युवक या युवती इस त्रत का पालन किया चाह्के तो उसे कठोर 
नियमों का पालन फरना होगा। हम उन नियप्रों का यहाँ 
उल्लेख करते हैं-- 

१--प्रथम अध्याय में जो प्रह्मचारी के लिये पालन करने के 
नियम लिखे हैं, उनका आजन्स पालन करना चाहिए । परि- 
स्थिति के कारण बाहरी वेष-भूषा में कुछ परिवतन किया जा 
सकता है, परंतु आह्यार-विद्दार का भीतरी नियम उसी प्रकार 
रहना चाहिए। 

२--सायं-आतः अतिदिन बिला नागा २-२ घंटे व्यायाम 
करना चाहिए। व्यायाम से शरोर को भत्नी भाँति थका देना 
चाहिए | अह्मचारी के लिये क्‍्या-क्यां व्यायाम करने द्ोंगे, यह्‌ 
हम अगले अध्याय में लिखेंगे। 

३--ऐसे पुरुष को किसी लोकिफ कार्य या व्यवसाय न करना 
चाहिए। परमार्थ और समाज-सेवा में ही संलग्न रहना चाहिए। 


११४ ब्रह्मदय-साधन 


बिता किसी भाँति के जाति-सेद के प्राणी-मात्र की सेवा करना 
चाहिए। लोक-दित के लिये अपने देश, समाज, कुटुंब और 
शरीर तक को ध्याय देने के लिये तैयार रहना चाहिए | प्राण 
तथा शरीर दोनो की समता स्यागकर सदैव प्रसन्न रहना 
चाहिए। लोक-सेवा के लिये प्राण और शरीर त्यागने को 
सदैव प्रसन्नता से तैयार रहना चाहिए। सारे संसार को-- 
आखी-मात्र कों--अपना छुट्रंव समकता और उस पर अकपट 
प्रेम रखना चाहिए । में लोगों को उपकार करता हूँ; ज्ोगों पर 
दया करके उनका दुख मिटाता हूँ, यह भाव भी स्याग देना 
चाहिए मैं एक साधारण व्यक्षि हूँ; यही सममना चाहिए। 
इस प्रकार घीरेन्चीरे आश्मविकास प्राप्त करता चाहिए। 
सर्वभूतस्यसात्मान॑ सर्देभूतानि चाक्मनि ३. 
ईजते योगधुक्ताल्‍्ता सर्वश्र॒ समदर्शिनः । 
( गीता ) 

अर्थात्‌ जो।च भूत्तों ( प्राणियों ) में अपने को और अपने 
में सत्र भूतों को रमा सममता है। चह योगी समदर्शी बन 
जाता है । ऐसे महापुरुषों को सेवक, सेवा और सेव्य एक ही 
सममने चाहिए | उसे जानता चाहिए कि मैं अपनी ही सेवा 
कर रहा हूँ; किसी गेर की नहीं । 

४-टऐसे पुरुष-ख्रियों को व्यक्तितत रूप से जो आत्मीय 
जनों के प्रति विशेष उत्तरदायित्व हैं; उसे सीमित करना 
चाहिए । जैसे-- 


तेरहवाँ अध्याय ११५ 


(१) माता-पिता के प्रति--माता-पिता का संबंध केवल 
स्थूल शरीर से है, अतः मातृ-पित-भक्ति में इतनी आसक्ति नहीं 
होनी चाहिए, जिससे आत्मोन्नति में बाधा पहुँचे । 

(२) गुरुजन के प्रति-ज्ञान-दाता तथा श्रेष्ठ आचारीगण 
गरुजन होते हैं। सची गुरु-भक्ति ज्ञान का सहुपयोग ही है।. 
उनका अप्रिय कोई कार्य नहीं करना। 

(३) पति-पत्नो--यह विशिष्ट परिस्थिति है। यदि ऐसे ज्री. 
या पुरुष पति था पत्नी को पूर्व प्रहण कर चके हों, तो उनमें 
शरीर-संबंध न होकर आत्मा का सबंध हो। दोनो दोनों की 
कल्याण-कामना करें, ओर दोनो दोनो के प्रिय आचरण करें। 

(४) स्वामी छे प्रति--उसके प्रति आदर-भाव रखना, 
सदेव उसकी शुभ-चिंतता करना और उसे सद्दैष शुभ परा- 
मशे देना। ] 

(४) संतान और अधीनवग--उनके दुः्ख-छुखों को 
समकझना और सफैव उन्हें सन्‍्माग पर चल्ाना। 

(६) मित्रों के प्रति-उन्हें सदेव ही कर्तव्य का स्मरण 
कराते रहना ओर उन्हें प्रमादी न बनने देना । 

(७) अन्य परिचितों के प्रति-पवित्र कदण।-भाव रखना । 
सबको सब भाँति क्षमा करना। 

(५) शन्नुओं के प्रति-स्नेह और सहनशीलता से रहना। 

समदुःखघुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः ; 


हुल्पश्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्‍्दास्मसंस्तुतिः। 


. ११६ ब्रह्मयय-साधन 


मानापमानयोस्तुत्यस्तुल्यी मित्रारिपत्यों: ; 
. सर्वोसुभः परिष्यांगी गुणातीवा स उच्यते । 
( गीता ) 
सुख-दुःख में समान रहे, मिट्टी और सोने को समान सममे। 
प्रिय और श्रप्रिय में भेद न जाने, निंदा और स्तुति में समाल 
हो। मानापमान और मिन्रशत्नु में मेद न जाने, जो सब 
स्वार्थों को ध्यांग दे, चह धीर पुरुष गुणातीत हो सकता है। 


चौदहवाँ अध्याय 
ऊध्वेरेत-प्रक्रिया 
ऊब्घेरेता का अथ है वीय छो ऊपर श्राक्ण करके 
सस्तिष्क में स्थिर कर लेना यह क्रिया अतिशय दुधधप है। 
ओर योग-शाक्ष के अभ्यास बिता इसका करना लगभग अस॑- 
भव-सा है। पर फिर भी इसके संबंध में. हम कुछ आवश्यक 
चा्तें लिखेंगे। 
गण रखने की वात है कि बीय शरीर-भर में इस प्रकार 
रमा हुआ है जैसे तिल में तेल | यद बीय विचारों की उध्णता 
पाकर अपान वायु के अधीन होकर श्रधोगति को प्राप्त होता 
है, ओर तब इसका स्खलन होता है। यह स्वाभाविक बात 
है कि वीय-संबंधी चिंतना शरीर में उप्पन्न द्ोते ही वीय का 
अधःल्वाव होने लगता है । यदि तह्मचारी तनिक भो असांव- 
धान हो, तो खान-पान के ही दोष से वीय॑ अनिच्छा-ूरव॑क 
सख्त में या मूत्र के संसगे से बाहर निकल जाता है। 
पर॑तु जो ऊध्व रेता जह्यचारी होता है, उसका वीय॑ अपान 
आयु की संचालिनी शक्ति से विम्रक्त होकर परिपक्ध होने पर 
प्रथम ओंज होता ओर फिर मत्तिष्क में रम जाता है । ऐसे 
पुरुष के वीय स्री-प्रसंग में भी स्खलित नहीं होता । प्राण वायु 


१्ए८ ब्रद्माचय-साधन 


के नियमन से यद् शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे पुरुष बीर्य- 
नली द्वारा मूत्रेंद्रिय-मार्ग से स्ली का ओज अपने शरीर में 
आकर्षित कर लेते हैं । और उन्हें वीय-पात की अपेक्षा अति- 
'शय गंभीर आनंद प्राप्त होता है। 
योगी ल्लोग प्रथम मूत्नेंद्रिय हारा वायु खींचकर फिर जल; 
दूध और पास खींचकर मूप्रेंद्रिय से प्रश्वास लेने का अभ्यास 
करते हैं। वे प्राणायाम की विधि से पाँचो वायुओं को ठीक- 
ठीक नियमित कर सकते हैं। ऊष्वरेता का शरीर वज्ञ की 
भाँति हो जाता है, और शीत-उष्णता तथा रोग-विष उस पर 
प्रभाव नहीं कर सकते | मृत्यु और जीवन भी उसकी इच्छा 
के अधीन होते हैं। 
ऊध्वरेतन क्रिया में सर्वश्रथ्मम क्रिया प्राणायाम की है। 
इस क्रिया की साधारण बातें हम यहाँ पर लिखते हैं-- 
प्राणायाम-विधान--जैसे अग्नि में धातु डाल्न देने से बह 
निर्मल हो जाता है, उसी अकार प्राणायाम से सब इंद्ियों के 
दोष भस्म हो जाते हैं । 
प्राणायाम का स्थूल प्रभाव यह होना चाहिए कि मस्तिष्क 
के साथ हृदय का एकीकरण हो जाय। प्राण वायु वास्तव 
में, हृदय को प्रोणन करती है; ओर वह हृदय ही में रहती है। 
हृदय ही प्राण का स्थान है, उसी प्राण वायु को अभ्यास से 
मस्तिष्क में व्याप्त कर देना, यही प्राणायाम की सीमा.है। 
. मस्तिष्क में सहस्मार-चक्र है| ओर इसके नीचे प्रष्ठ-बंश के 
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साथ कई चक्र हैं। प्राणायाम द्वारा नीचे से एक-एक चक्र में 
प्राण भरने की क्रिया साथ्य होती है। और सबके अंत में 
इस सस्तिष्क के सहस्मार-चक्र में प्राण भेजा जाता है। इस 
अवस्था से पूव पृष्ठ-बंश की नाड़ियों में प्राण का उत्तम 
संचार होता है । तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क के सहस्मार-चक्र में प्राण 
पहुँचता है, ओर ब्रह्मरंध्न तक पहुँचऋर उसी में स्थित हो 
जाता है। यह प्राण की सर्वोत्तम गति है। इस स्थान में अहम 
के साथ आण का संँसग होने से सबश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त दो 
जाती है । ह 

मस्तिष्क में दिव्य विचारों की जो घारा बहन द्योती रहती 
है--वे प्राण के वहाँ प्राप्त होने पर हो उसका भोजन करते 
हैं, और पुष्ट होते हैं। हृदय रक्त का कुंड है, वद सारे शरीर 
को स्वच्छ और ताज़ा रक्ष देता है। वही रक्त अमृत है, उसी से 
शरीर आप्यायित द्ोता और इंद्रियों की परिहृष्ति होती है । 

जब प्राणायाम से चिच की एकाग्रता होती है, तव कई 
श्रन्नात शक्षियों 'का विकास होता है, उसी अवस्था में आंतरिक 
उपकरणों का विकास भी होता है | इसी रीति से हृदय आदि 
झंतरंगों का पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात्‌ पहा अपने आत्मा की 
शक्ति कैसी अद्सुत्त रीति से काय कर रही है, इसका सात्षा- 
त्कार दोता है। इस प्रकार अपने आर्मा की शक्ति विदित होते 
ही उक्त फल प्राप्त होता है ः 

जब इस अकार प्राणायाम सफल हो जांता है; तव पुरुष 
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अकाल मृत्य से नहीं मरता, पूर्ण आयुष्य की समाप्ति के 
अश्चातू स्वकीय इच्छा से दी मरता है। झायुष्य की समाप्ति 
तक उसके पूर्ण अंग, अवयब ओर इंद्रिय बलवान तथा कार्य- 
'क्षम बने रहते हैं । प्राणों की विशेषता इस प्रकार है-- 

१--आंतरिक प्राण का वाह्म वायु के साथ नित्य संवंध है । 

२--जितना प्राण होता है, ज्तनी द्वी आयु दोती है 
इसलिये प्राण-शक्ति की वृद्धि करने से आयु की वृद्धि 
होती है । 

३--प्राण-रक्षण-नियसों के अनुकृत्ष आचरण करने से त॑ 
केंबल प्राणों का वल्न बढ़ता है, श्रत्युत चक्षु आदि सभी इंद्रियों; 
अवयवों और अंगों की शक्ति बढ़ती ओर उत्तम आरोग्य प्राप्त 
जता है । 

४-प्राणायाम के साथ भन्त में'शुभ विचारों की धारणा 
चरने से बढ़ा लाभ द्वोता है | 

४--सूर्य-प्रकाश का सेवन तथा भोजन में धी का सेवन 

' करने से प्राणायाम शीघ्र शिद्ध होता है। 

६--प्राण का वीय के साथ संबंध है। वीय-रक्षण से 
आंण की शक्ति वृद्धि होती है, और प्राणायाम से वीय की र्थि- 
रता द्वोती है। 

७-आशन्संवर्धन के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने से 
शक्ति च्ीण होकर अकाल मृत्यु दवोती है। 

८--प्राण जीवन-तत्व का अधिष्ठाता है। 
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आशायाम तीन प्रकार का है--१. पूरक, २. फुंमक 
और ३. रेचक। 

पूरक--नाक के दाहने छिद्र को दाहने द्वाथ के बँगूठे से 
इवाकर वाएँ छिद्र से धीरे-धीरे पेट में वायु भरना। 

झुंभकऊ--फिर बाएँ छिद्र को भी बंद करके पेट की भरी 
चायु का निरोध करना । 

रेचक-नाक के बाएं छिद्र से वलन्पूवक वायु को फेक 
देना | इस प्रकार छ चार प्रारंभ में करना । तीन सबेरे, तीन 
शाम को | इस काम के लिये दुगध-रदित शुद्ध स्थान होता 
चाहिए | सिद्धासन से समयल भूमि में चैठ जाना चाहिए। 
और जब-जब प्राण वायु को खींचे, तब-तब गुदा-द्वार और 
उपस्थ भी खींचना चाहिए । 

यदि प्राणायाम ठीक-ठीक सिद्ध दो जाय, तो फिर मूत्रन्‍्माग 
से वायु, जज, दूध और पारद फो खींचने का अभ्यास 
करना चाहिए | 

यह अभ्यास करने के समय लधु आहार करना और शांत 
तथा मन-वचन-कर्म से जिर्तेंद्रिय रहना चाहिए । यदि चित्त में घंच- 
लता हो और चित्त स्थिर न हो, तो यह क्रिया करनी चादिए-- 

पद्मासन से सीधा बैठना, अचल रहना, और दृष्टि को 
नासिका के अग्रभाग पर ठददराना । 

अभ्यास करने से ज्यो-ज्यों यह क्रिया सिद्ध होगी, चित्त की 
चंचलता नष्ट होगी | 
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ऊध्वरेता तह्मचय-साधकों को इन नियमों का भी पात्न 
करना चाहिए-- | 
१--स्वल्पाहर करें । कमी दुस-देसकर न खायें । सुपाच्य 
ताज़ा और परिमित भोजन खायें ! दूध, भात, फल आदि | 
गीता में लिखा है-- 
भ्रायुः. सच्वलारोग्य॑ सुख्प्रीतिविबद्धंनाः ; 
रस्याः स्निग्धाःस्थिरा हुथा आहाराः सातह्विकप्रियाः । 
रम्य, स्मिग्थ। नियमित, हंच ओर सात्तिक आह्वर आयु। 
बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ानेवात्ा है । 
' फल्ाह्ार अति सात्विक है। इनमें फ्ुज़ला बहुत कम और 
पोषक तत्त्व विशेष होता है। 
दूध--खासकर धारोष्ण दूध अति हितकारी है। 
२--एक्रांत बास या सत्संग करें, जिससे चित्त की च॑चलवा 
नश् ही और ज्ञान का उदय हो। 
३--मनन करें--पू्े अध्ययत का तथा नवीत अध्ययन 
का सिलसिला बणावर जारी रक्‍खें। 


पंद्रहवों अध्याय 
अनिच्छा-पूवेक वह्मचर्य-मंग करनेवाले रोग 
और उनके उपचार 
हम यह वता आए है कि वीयं अथोगमनशोल है । जब वह 
स्वभावत्तः परिपक्त हां जाता है, तब तनिक-से भी विचारों से 
उ्तेजित होकर नीचे वहने लगता है। वह च्युत घीये यदि 
नैसर्गिक कारण नहीं पादा, तो स्पप्त में वा मूत्र के साथ गिर 
जाता है। इस प्रकार अनिच्छा से अद्वाचय-भंग करनेवाले 
रोग ये हैं-- 
१--बद्धकोष्ठ या कुव्ज़ियत । 
२--निद्रान्नाश । 
३--स्वप्न-दोप । 
४-मूत्र-पमेद्द । 
वद्धकोष्ठ--यह उन्हीं लोगों फो होता है, जो बचपन से 
अनियमित खान-पान करते हैं। भिनके खाने और शौच जाने का 
कोई ठिकाना नहीं । ऐसे लोगों के मूत्र में प्रथम एल्व्यूमेन आता 
है; और तव वीय आगे-पीछे जोर के साथ आने लगता है । 
इसके लिये ये उपचार करने चाहिए--- 
२--भोमन के साथ दूध का सेवन करो | 
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२-पत्तों की साग-सब्जी ज्यादा खाओ।, रोदी मोटी 
खातओो। 

३--भुनक्का या अंजीर खाओ | 

४--सप्राह में एक बार त्रिफल्षा की ४ भाशे गम पानी से 
रात्रि में फंकी लो । 

४-सोजन की मात्रा और समय नियत कर तो । 


६--भारी और बासी भोजन न करो। हे 
निद्रान्नाश--यद मानसिक रोग है। यदि दुश्चिंताएँ मन में 


चास कर जाती हैं, तो निद्रा-वाश दो जाता है। कृष्ण और मृत्रा- 
शय की गड़वड़ी से भी निद्रा-वाश होता है। निद्रा-्माश से बद्ध- 
कोष्ठ होकर मूत्र के साथ वीय-लाव होने लगवा कै इसका 
उपाय यह करो-- 
१--दिन में मत्त सोओ। 
२--सोने से पूर्व गर्म पानी में १० मिनट पैर म्रिगों लो। 
फिर सुखा लो । 
« ३०-हल्‍्का भोजन करो | सोने से ३ घंटे पूर्व । 
४--दुश्विताओं को नाश करो, और कोई उत्तम अंथ पढ़ो। 
४--पूवे-पश्चिम सोओ | 
. ६--सोने से पूर्व एक प्याला गम पानी ज़रा-सा नीयू निचोड़ 
कर पियो। 

७--यदि ज्ञाम न हो, तो यह दबा बनाकर खाओ-- 
सुरूषा आँवला १ छ० किशमिश १ छ०  वादामगिरी १ छ७ 
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तीनो को पीसकर चटनी वना लो । इसमें १ तोला वंशवोचन 
तथा ६ माशे छोटी इलायची डाल दो। मात्रा २ तोला दूध 
के साथ । 
स्वप्न-दोष 
$--यदि सप्ननदोष निद्रा-्ताश या क़ब्जी के कारण है, तो 
उपयुक्त कारण दूर होने पर स्वयं मिट जायगा। 
२--यदि वह बुरे विचारों के कारण है) तो उन्हें दूर करो। 
३--यदि मूत्राशय की रष्णता से है, तो यह दवा खाझो | 
त्राक्षी-चूर्ण १ तोला। शीवल चीनी १ तोला, कपूर ३ माशे। 
कपड़छान कर णो! मात्रा ४ रत्ती। सोने के समय ताज़ा 
पानी से लो। जब तक स्वप्त-दोष दूर न दो जाय | पेशाव को 
कदापि मत रोकी । 
मूत्र-प्रमेह 
१--न्रिफत्ञा ॥॥ तोला, हल्दी ६ साशे । रात्रि को भिगो 
दो; सुबह मल-ठान शद्दद मिलाकर खाओ। 
२--चंद्रप्रभा-गुटिका सेवन करो । 
उत्तम हो कि किसी योग्य चिकित्सक से सम्सति लो | . 


सोलहवों अध्याय 


ब्रह्मचर्यन्सबंधा व्यायान 


हंस कुछ व्यायामों का जिक्र पीछे कर आए हैं। वे 5यायाम 
प्रत्येक अह्मचय-बत-पालन करनेवाले स्री-पुरुष को लाम- 
दायक हैं। इसके सिवा सिफ़ पुरुषों के लिये हम कुछ व्यायाम 
लिखते हैं-- 

१. कुश्वी--यह क्रिया प्रातःकाल करनी चाहिए । इससे 
समश्त शरीर को व्यायाम मिलता है, ओर शरीर छा प्रस्येक्ष 
अवचव थकता है, पसीना भी यथेष्ट निकत्ञता। है मांस-पेशियाँ 
विचलित होती हैं, और रुधिरामिसरण ठीक होता है। 

२, इुंड-मैठक-बजेठक करने से पूर्त लेंगोट कस लेना उत्तम 
है | दंड का अभ्यास दरना ज़रा सावधानी से होना चाहिए। 
यदि दंड करने से मस्तिष्क में रत जमा हो जाय, ओर उससे 
निद्वाननाश द्ोने का भय हो, तो वह त्याग देना चाहिए। 

३. दोइ--सबसे उत्तम व्यायाम है। जितना अधिक दोड़ा 
लाय, उत्तम है। दौइने का समय श्रीष्म-ऋतु में प्रातःकाल तथा 
शीत-छतु में अपराह काल है । 

४. तैरना या नोका चल्ाना-यह भी उत्तम व्यायाम है।ये 
दोनो दी व्यायाम उचम रोति से आणों को वशोभूत करते हैं। 
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असत्येक प्रह्मचारी को रात्रि को सोने से पूर्व यह क्रिया करनी 
चाहिए-- ह 
, भूमि पर चटाई या सृगन्वर्म विद्लाकर वेठों | पेट 
भरा न हो । मोजन किए दो-तीन घंटे व्यतीत हो घुके हों। मूज्ादि 
स्थागकर बैठना उचित है। वाएँ पैर की एड़ी गुदा ओर इंद्रिय 
के बीच में ओर दाएँ पेर की एड़ी पेर पर इंद्रिय के ऊपर 
रखनी चाहिए। सिर को सीधे, ठोड़ी को कुकाकर तथा शँखों 
को सामने करके बिना कमर मुकाए बैठ जाओ स्थिर होकर 
चैठो । आश्मचिंतन करो। धीरे-धीरे प्राणायाम करो | यह क्रिया 
आध घटे करो। यदि चित्त में कामनविकार हो, तो तनिक 
अधिक देर तक करो | 

४" शीर्षासन--यद आसन त्रहद्मदय-पालन के लिये सहा- . 
यक हो सकता है, पर इसके अभ्यास में दो वतों का ध्यान 
रखना चाहिए। एक तो यह कि जब तक शीर्पासन किया जाय, 
खान-पान आदि में असावधानी न द्वोना चाहिए । दूसरे, 
विबल और रोगी व्यक्ति को इसका अभ्यास न करना चाहिए। 
यह आसन १५ मिनट से अधिक काल तक न करना चाहिए। 


सन्नहवा अध्याय 
.... ब्ह्मचय-संबंधी सदुपदेश 
१--प्रतिज्ञा करो कि में अवश्य ब्रह्मचय-घाधन करूँगा | 
:. में इसमें सफल होझँगा। यह मेरे लिये कठिन नहीं है। में 
.कक्ष॑पि इंद्रियों की अधीनता नहीं स्वीछार फरूँगा। में अपने 
सन और शरीर पर अधिकार रक्खूँगा। है 
. २--अभ्यास करो, और विफल होने पर कद्ापि लक्षितत 
सत हो । 
,._ ३--जीवन धन, यौवन क्षण-भर के लिये हैं, इस पर गये 
: करो, इनका दुरुपयोग न करो। 
४--श्रद्धा रक्खो, तुम्हे सिद्धि प्राप्व होगी। 
: .. #-विश्वास करों कि तुम आदश हुहाचारी वनकर 
' शहोगे। 
६--संसार की ख्िर्याँ तुम्दारे लिये बहनें, पुन्रियाँ और 
माताएँ हैं। 
. »- '-७--सब-शक्षिमान्‌ इश्वर सदैव ही दुगणों से तुम्हें रक्षित 
.. रक्खे। 
| “घ--वीर्यवान्‌ ही विद्वान्‌ दो सकता है। 
६--अद्मचरय जीवन है, और चोय-तांश सौत । 
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१०--मैं बीय का अनमोल मोती मए न कहूँगा। हनके सिवा 
दश मियमों का भी पालन करो-- 
१--प्रातःऋाल भ्रमण । 
२--गहरे श्वास लेना । 
३--नियमित आहार-विद्वार । 
४--शरीर-शुद्धि । 

४--प्रसन्न मस ! 

६--निष्पाप बृत्ति। 
७--साधारण परिच्छद । 
८--स्तादा जीवन । 

६--यथेष्ट परिश्रम । 
१०--सत्संग । 


५-4 
अठारहवा अभ्याय 
ह सूक्तिसंचय 
“यह संसार माठ्मय है। फिर कुमावना के लिये स्थान 
कहाँ १ तब अद्मचय-पालन में कठिताई क्या है ९” 
--श्रीरामकझृष्ण परसहंसी 
“अविवाहित जीवन से परसात्मा प्यार करता है। संयम 
और पविद्नता से रहना स्वर्यीय आदेश है ।” 
>ससीह 
“पनुष्य को अपना जीवन निष्पाप तथा उच्च सदाचार-युक्त 
* चताना चाहिए ।” 
--सुकरात 
धदही देश सोभाग्यवान्‌ होता है, जिसमें जह्मचय, वेदोकक 
'र्म और विद्या का प्रचार होता है ।” 
--दयानंद सरस्वत्ती 
जरहाचय की अखंढता से क्द्ज ही परमात्मदर्शन 
हि होता है ४ 
--शंकराचाय 
हमें ऐसे वह्मचारी सनुष्य चाहिए, जिनके शरीर की नसे 
लोहे की भाँति और स्वायु इस्पात की भाँति दृढ हों । उनकी देह में 
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ऐसा मन हो, जिसका संगठन वज्र से हुआ हो। हमें चाहिए 
पराक्रम, सनुष्यत्व, क्ञात्र, चीय और जह्य-तेज ।” 
--विवेकानंद 
"जैसे दीपक में तेज्ञ वत्ती द्वारा अपर को चढ़कर अकाश के 
हूप में बदल जाता है, वैसे हो वह शक्ति ( चीय॑ » जिसका 
नीचे की ओर वहाव है, यदि ऊपर जाने लगे; तो आंत्षतेज 
का प्रकाश प्रकट दो जायगा 7 
--रामतीयथे 
“वीर ही से आत्मा को अमरत्व प्राप्त होता है।” 
॒ . +-नित्यामंद्‌ 
“विद्यार्थियों और युवकों को अह्मचय की उपासना करनी 
चाहिए, क्योंकि विना वज्ञ और बुद्धि के अधिकारों की-रक्ा 
नहीं होती ।” 
तिलक 
“अक्षचर्य और योग ही सुख का माग है ।” 
--अरबिंद 
“बात्न अह्यचारी ऋषि दयानंद का जीवन-हशंत हमारे सामने 
है, जो आदश व्यक्तित्व का दयोतक है |” 
े --रतरींद्र 
'मीं चहवा हूँ, दनुमान-जेसों फी मूततियाँ स्थान-स्थान पर 
-खदी की जाये, ओर वहाँ लेगोटे के सघे ही लोग जायेँ।! 
ः --मालवीय 
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“संसार वीय वान्‌ के लिये है ।” 
--सत्यदेषव 
"शात्रों के अध्ययन से मुझे शारीरिक उन्नति का सर्वोत्तम 
उपाय प्रद्मचय सूम पढ़ा है [” 
“-राममूर्ति 
“सनुष्य-माति में सुख-शांति र्थपित करने के लिये पुरुष- 
दी दोनो को संपूर्ण अह्चर्य पाजन करने का उद्योग करना 
श्रेयरकर है ।” ४ 
--टाल्स्टॉय 
“जननेंद्रिय, पाकस्थली और मस्तिष्क तीनो में घनिष्ठ संबंध 
है। एक के रोगी होने पर दूसरे भी बचते नहीं ।” 
--डॉँ० जी० एमू० बियर 
“वीर्य ही मलुष्य-शरीर का जीवन है।” 
--डॉ० पी० दी० हाने 
“वीय तुम्हारी इड्डियों का सत, मश्तिष्क का भोजन, जोड़ों 
का तेल; श्वास का भाधुय है। यदि तुम मनुष्य हो, तो उसका 
एक बिंदु भी नष्ट न करो; जब तक कि पूर्ण ३० वर्ष फे न हो 
जाओ | और तब सिफ़ गर्भाधान करो 7” 
--हॉँ० मेलबील) कीय एम्‌० ढी० 


गंगा-पुस्तकमाला की स्वास्थ्य 
ओर चिकित्सा-संबंधी कुछ 
उत्हृष्ट पुस्तके 


संक्षिप्त स्वास्थ्य-रक्षा 
क्षेल्रिका, श्रीमती हेसंतकुमारी भद्मचार्य ने इसमें स्वास्थ्य-रत्षा के 
मूज्-तश्ों की यद्ी ही सरल भाषा में विवेचना की है। यदि भाप 
खाहते हैं कि भाप भौर भ्ापकी संतान सदैव नीरोग रहे, तो इस , 
पुस्तक को मेंगाकर अपने घर रखिए, झौर इसके अनुसार आचरण 
करिए । फिर देलिए, आपका स्वास्थ्य कितना सुंदर रहता है। 
मूल्य ॥2), सबिरद ॥) 
स्वास्थ्य की कुंजी 
( दृदीपावृत्ति 
लेखक, डॉ० वावूराम गर्ग, एलू० एम्र० पी० । दिंदोस्तान बीमारों 
का देश चनता जा रहा है। ग़रीबी तो जैसी है, सो है ही, बीमारी का 
दौरदौर इस देश में ग़ज़ब का है। निपते देखिए, थीमार । नौनवानों 
की दत्त तो और भी गई-पीवी है। विना स्वास्थ्य-्सुधार के भविष्य 
से-- स्वतंत्र भारत के क्िये--कोई आशा नहीं रद्द जाती । स्वास्थ्य- 
सुधार की इसी फठिन समंत्या को सुल्रक्ाने के लिये यह 'झंजी! 
तैयार कराई गई है। अवश्य पढ़िए। सूक््य १9), सनिरद १॥|) 
ताश्कालिक चिकित्सा 
, ब्लेखक, श्रीक्षालवहादुरलाल ! मजुष्य की अ्सावधानी तथा नियमों 


(३) 
की झनमिश्ता के कारण यह्द सलुष्य-शरीर हृदा-छुदा एवं भस्वस्य 
रहता और विनाश फो प्राप्त हुआ करता है। फलतः इसे प्रतिक्षण 
किसी सुयोग्य डॉक्टर भ्यवा वैध की आवश्यकता हुआ करती है । 
किंतु प्रत्येक स्थान पर और अस्येझ्ध समय उसकी सहायता प्राप्त करता 
फहिन होता है । इसलिये प्रत्येक भनुष्य को चाहिए कि वह अपनी 
शरोर-रचना तथा उसके स्वास्थ्य-नियमों का यथोचित्र ज्ञान रफखे, 
ताकि समय-हुसमय, डॉक्टरों अथवा अनुभवी वैद्यों की अलुपस्यिति 
में सी, वह अपनी, अपने कुटुंबियों की, मिन्र-मंडशी और अन्य 
प्राणियों की यथार्थ ताध्काद्िक चिकिश्सा कर सके। यह पुस्तक 
इसीकिये ल्षिखी गई है। इसकी भाण सरल है, और चित्रों से इसका 
आशय सममते में और सी सुगमता छो गई है । हसके लेखक एक 
प्रतुभवी वात्नचर-शिक्षक ( 5007 )४४8087 ) और सहृदय देश- 
भक्त हैं। बालघरों के लिये तो यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है । साथ 
ही अत्येक छोटे-बढ़े गृहस्थ को सो इसकी एक-एक प्रति झपने यहाँ 
रखकर इससे ज्ञाभ उठाना चाहिए। स्थान-स्थान पर लगभग पघास- 
साठ चित्र भी दे दिए गए हैं। इस कारण पुस्तक का विषय समझने 
में भौर भी सरलता हो गई है। इतने चित्रों के रहते हुए भी इस 
उपयोगी, झात्यावश्यक, महत्त-पूर्ण पुस्तक का मूल्य १), सबिदद १॥) 
संक्षिप्त शरीर-विज्ञान 

लेखिका, श्रीमती हेमंतकुमारी भश्षचार्य । संसार में स्वास्थ्य भौर 
शरीर की रचा से बढ़कर और कुछ भी मदत्तन-पूर्ण नहीं है। स्वास्थ्य- 
रचा हो जीवन फा सूल्-घन है। स्वास्थ्य विगढ़ जाने से लौकिक सुख 
दुललभ हो जाते हैं । शारीरिक सुख तो स्वास्थ्यनरद्ा दी पर पूर्ण रूप 
से मिर्भर है । जिसका स्वास्थ्य डीक नहीं, वह सब तरह से संपत्त 
होकर भी दरिद भौर दुसी है। कितु शरीर की सीतरी बातें जाने बिना 
स्वास्प्य की रचा नहीं दो सकती। प्रत्येक भवयव की अंदरूनी हालत 


( ६) 
जानने से स्वास्थ्यरत्षा में वड़ी सुविधा भौर सुगमठा होती है । इस 
पुस्तक में मानव-दशरीर के प्रत्येक भंग की बनावट और उसकी आंतरिक 
अवस्था का सूधम विवेचन वड़ी भद्ुभवशीलता और सरलता से किया 
गया है। संसार में सुख की इच्छा रखनेवाले प्र्येक व्यक्ति फो शारीरिक, 
शाझ्ध से परिचित होना चाहिए । थह पुस्तक शारीरिक शाख कासार- 
गर्स मिचोद़ और सर्वोपयोगी है । मूल्य ॥), सबिर्द !॥) 
ख्लियों के व्यायाम 
लेखक, पं० गनेशदृत्त शर्मा गौड़ | विना दिलों के स्वस्थ हुए हम 
बीमारों की जाति का उद्धार असंभव है । सदियों से पे के चधन में 
रखकर इससे धपनी लिन यृह-देवियों को 'चित्र-लिखे कपि देखि ढरातीं? 
का प्रत्यक्ष उदाहरण घना ढाका है। उन्हीं कोमलांगी अवल्ञाश्नों . 
को सथला और स्वस्थ बनाने के लिये, उन्हें दुप्टों का सामना फरने 
योग्य यनाने के लिये, व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। सुंदर, धाकर्पक 
चित्रों हारा लगभग ४० च्यायामों फा यह सुंदर विवरण अपने ढंग 
फा भनोत्ता ही है । भ्वश्य देखिए  मूत््य १), सबिए्द्‌ १॥/ 
प्राणायाम 
( चतु्ादुत्ति ) 
अजुवादक, ठाकुर प्रसिदनारायणर्सिद्ट बी० ए० । यह पुस्तक स्वामी 
रामचारक-क्षिखित 'साइंस भाक़ू शेथ! का दिंदी-रुपांतर है। आाणा- 
याम-मैसी फठिन क्या वढ़ी सरल भापा में समझाई गई है। साधा- 
र्य-से-साधारण प्यक्ति भी इसे एक घार पढ़कर प्रायायाम का भभ्यास 
कर सकता है । योगी तथा ग्रइस्थ सभी इससे लाभ उठा सकते हैं । 
मूज्य केवल ॥:5), सलिरद १5/ 
किशोरावस्था . 
32: (दिततीयावृत्ति ) ॥ 
क्ेखक, स्व० गोपावनारायय सेन-सिंह बी० पृ०। पुस्तक अपने 


( ४) 


दंग की पक पी है। प्रध्येफ पिता को अवश्य भेंगाकर पढ़नी और - 
आपने घुवक पुत्रों के हाथ में रखनी 'वाहिए । जिन घुराटयों में पढ़कर 
नवयुवक अपने यौवन-फाक फा सबेनाश फरते हैं, उन्हीं फा इसमें 
'थढ़ी सार्मिक भाषा में घणवन किया गया है। बचपन से जवानी, 
यौवन-कांज्ञ का शरीरिक परिधर्ततन, शिक्षा प्रौर संयम, स्वप्न-दोष 
और उसका निवारण, युवकों का स्वास्थ्य, युवकों का धार्मिक विचार, 
बड़ों फा फत्तब्य भादि विपयों पर वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। 
साथ ही एफ 'सद॒न-इुददन'-नामक कहानी भी दी गई हैं। वह थड़ी 
ही रोचक और शिक्षा-पद है । विपय फो सुगम काने के लिये स्थान" 
स्थान पर चित्र भी दिए गए हैं। मूज्य ॥2), समिदद 2) 
हृठयोग 
( छितीयावुत्ति ) 

अनुवादक, ठाकुर प्रसिदनाराययालिदण्ती बी० ए० | बाबा रास- 
चारकदास फी लिखी हुईं, इसी नाम फी पुरतक का द्िंदी-पनुवाद। , 
इसमें स्वामीनी के धनाए हुए ऐसे सरक्ष भरम्णस्त हैं, लिन्हें भाप खाते 
पीते, उत्ते-बैठते, 'चल्षतेनफिरते हर समय कर सकते हैं। थोड़े हो 
अभ्यास से भापकी शारीरिक उन्नति शोर भनःशक्तिप्रवक्षतता उस 
मात्रा तक पहुँच ल्ाथगी, जिसका आपको स्वप्न में सी म्यात्न ने 
होगा । पुस्तक फो पढ़कर भ्म्पास शुरू कीजिए, थढ़ा लाभ द्ोगा, 
कोई बीसारी कभी न उभरेगी, बश्कि इमेशा के लिये दूर हो जायगी। 
.  भूकय १।८), सजिर्द ३॥४27 


